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अआक्कथन 


शिक्षा को जीवन के शाश्वत मूल्य के रूप में आदरणीय स्थान दिया गया है। यह मानवीय चेतना का 
वह ज्योतिर्मय सुसंस्कृत पक्ष है, के द्वारा उसके व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास होता है, शिक्षा मानव के 
बौद्धिक तथा सामाजिक विकास में आजन्म से चली आ रही प्रक्रिया है, जिसके द्वारा मानव जीवन का मार्ग 
प्रशस्त होता है। आज के समाज में नैतिकता का जिस तीक्रता से क्षरण हो रहा है और मनुष्य के जीवन में 
जिस प्रकार से आचारहीनता आती जा रही है। उसमें यह आवश्यक है कि हम अपने आर्ष ग्रंथों एवं ऋषि 
परंपरा से भी ऐसे तत्वों को उद्धाटित करें, जिससे मनुष्य को नैतिक तथा आचारवान बनने में सौविध्य रहे। 
इस अनुसंधान कार्य का उद्देश्य है, कि मानव का जीवन आचारवान बना रहे। 


प्रस्तुत पुस्तक का शीर्षक है, “शिक्षा में अभिनव प्रयोग देव संस्कृति विश्वविद्यालय" इस पुस्तक को 
छ: अध्यायों में विभाजित किया गया है। 


प्रथम अध्याय में समस्या का प्रदर्भाव, समस्या कथन, समस्या का परिभाषिकरण एवं शोध के 
उद्देश्यों के वर्णन किया गया है| 


द्वितीय अध्याय में देव संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य एवं विशेषताओं का वर्णन 
किया गया है। 


तृतीय अध्याय में देव संस्कृति विश्वविद्यालय में संचालित स्नातकोत्तर , पी०जी० डिप्लोमा, प्रमाण 
पत्र एवं स्नातक पाठ्यक्रमों के वर्णन किया गया है। 

चतुर्थ अध्याय में देव संस्कृति विश्वविद्यालय के आधारभूत जीवन प्रबंधन के |4 सूत्रों का विवेचन 
किया गया है। 


पंचम अध्याय में देव संस्कृति विश्वविद्यालय की नियमावली, अध्ययन उपयोगी सुविधायें तथा 
नियोजन (प्लेसमेंट) का वर्णन किया गया है। 


षष्ठ अध्याय में निष्कर्ष, सुझाव, भावी शोध हेतु सुझाव प्रस्तुत किये गये हैं | 


प्रस्तुत पुस्तक लघु शोध-प्रबन्ध पर आधारित हैं। शोध कार्य के प्रकाशन से वैज्ञानिक ज्ञान भण्डार में 
वृद्धि होती है एवं नवीन अनुसंधानों को प्रेरणा मिलती है। किसी भी शोध कार्य का तब तक कोई अर्थ नहीं 
है, जब तक की वह जनसामान्य के लिए सुलभ न हो। प्रस्तुत पुस्तक इसी दिशा में किया गया एक प्रयास है। 


यह पुस्तक विद्यालय से सम्बन्धित हर एक घटक में प्रेरणा का संचार करने में सहायक सिद्ध होगी | 


इस पुस्तक के सूजन में सन्दर्भ ग्रन्थ सूची में उल्लेखित विभिन्‍न पुस्तकों का सहयोग लिया गया है। 
हम सभी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। 


प्रस्तुत पुस्तक में अनेक त्रुटियाँ होना स्वाभाविक हैं। अत: यदि अनुभवी विद्ववतगण अवगत कराने 
का कष्ट करेंगे तो हम अत्यन्त आभारी होंगे तथा भावी संस्करण में संशोधन का प्रयास करेंगे। 
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ऋषियों द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय प्राचीन भारत 
में देव संस्कृति के केन्द्र रहे हैं। यहीं से संस्कृति-संवेदना ने 
अपना विश्व विस्तार पाया है। प्राचीन ग्रन्थों में,इतिहास और 
पुराणों में इन विश्वविद्यालयों का उल्लेख मिलता है। तब 
आचार्य एवं शिष्य दोनों ही अपनी संस्कृति एवं जीवन मूल्यों 
के प्रति समर्पित जीवन जीते थे। उन दोनों के ब्रहम तेज एवं 
यश को बढ़ाने में सहायक हो। ऋषियों की मान्यता थी, कि 
तपस्वी जीवन पद्यति को अपनाकर किया गया अध्ययन विद्या 
को जन्म देता है। उससे ज्ञान की उपलब्धि होती है। तप के 
अभाव में किया हुआ अध्ययन शिक्षा बनकर रह जाता है। 
उससे केवल जानकारियाँ मर मिलती हैं। प्राचीन भारत के 
विश्वविद्यालय तप और विद्या के केन्द्र थे। इसी की ऊर्जा से 
संस्कृति को जीवन मिलता था। देवत्व विकसित होता था। 
ऋषिगणों द्वारा स्थापित किये गये विश्वविद्यालयों में महर्षि 
अगस्त्य का नाम देव संस्कृति के प्रचारक के रूप में बहुत 
प्रसिद्ध हुआ। जिसमें उन्होंने देव संस्कृति के सत्यों एवं सूत्रों 
का प्रचार किया। इनके विश्वविद्यालय भारत वर्ष के अनेक 
स्थानों पर स्थित थे। यह केन्द हिमालय से लेकर दक्षिणी समुद्र 
तक फैले हुए थे। महर्षि कण्व द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय 
समूचे देश का गौरव था। अभिज्ञान शाक॒न्तलम्‌ में कण्व के 
विश्वविद्यालय को मलिनी नदी के तट पर स्थित बताया गया 
है। आज कल यह स्थान कोटद्वार-हरिद्वार मार्ग पर कोठद्वार 
से करीब 9 किलोमीटर की दूर पश्चिम में समझा जाता है। 
इसी तरह महर्षि जाबालि के विश्वविद्यालय का संस्कृत 
काव्यकारों ने विस्तार से वर्णन किया है। महर्षि बाण ने 
कादम्बरी कथा में इसकी स्थिति विध्यारण्य में बताई है जहाँ 
हजारों छात्र विद्याध्ययन करते थे। महर्षि परशुराम का 
विश्वविद्यालय महेन्द्र पर्वत पर बनाया गया था। 


महर्षि बाल्मीकि का नाम विश्वविद्यालय की स्थापना में बड़ी 
श्रद्धा से लिया जाता है। अपने समय में यह विश्वविद्यालय 
विद्या का महान केन्द्र था। महाकवि भवभूति के अनुसार यहाँ 
छात्राएँ मी अध्ययन करती थी। महर्षि मरद्वाज ,महर्षि वशिष्ठ ,महर्षि 
विश्वामित्र ,महर्षि व्यास ,महर्षि संदीपन आदि ने भी अपने-अपने 
काल में विश्व विख्यात विश्वविद्यालयों की स्थापना की थी। 
ऐतिहासिक विश्वविद्यालयों में तक्षशिला विश्वविद्यालय कभी 
इस देश का महान विद्या केन्द्र रहा है। वर्तमान में यह केन्द्र 
पाकिस्तान के रावलपिण्डी शहर से 30 किलोमीटर दूर स्थित 
है। महाभारत काल में यह विश्वविद्यालय प्रसिद्ध रहा है। 
ऐतिहाजमिक काल में नालंदा विश्वविद्यालय का भी महत्वपूर्ण 
स्थान है। इसकी स्थिति पटना से चालीस किलोमीटर दक्षिण-पूर्व 
में है। इसी तरह विक्रमशिला ,बल्‍लभी ,जगद्दल आदि विश्वविद्यालय 
प्रसिद्ध रहे है। इन विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं 
ने देव संस्कृति एवं देवभूमि भारत को ऊर्जावान्‌ बनाकर विश्व 
मानवता को अपने ज्ञान से कृतकार्य किया। प्राक्‌ ऐतिहासिक 
काल के विश्वविद्यालयों तथा ऐतिहासिक काल के विश्वविद्यालयों 
ने जिस जीवन दृष्टि की खोज की,उसी के अनुरूप मूलधुरी 
मानते हुए देव संस्कृति विश्वविद्यालय ,शान्तिकुज हरिद्वार शिक्षा 
जगत्‌ में एक नई क्रान्ति करने के लिए कृत संकल्पित है 
(परिशिष्ट क)। यहाँ आने वाले छात्र-छात्राएं पुस्तकीय ज्ञान के 
बोझ से लदने की अपेक्षा अपने आंतरिक ज्ञान का विकास 
करते है। इस क्रान्ति के सत्य ने हीं देव संस्कृति विश्वविद्यालय 
की विश्व दृष्टि का बीजारोपण किया है, जिसके प्रभाव से 
भविष्य में यहाँ राष्ट्र और विश्व की अगणित समस्याओं के 
समाधान खोजे और पाए जा सकें। 
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4.2 समस्या का प्रादुर्भाव- 

प्राक ऐतिहासिक काल के विश्वविद्यालयों तथा 
ऐतिहासिक काल के विश्वविद्यालयों ने जिस जीवन दृष्टि की 
खोज की,उसी के अनुरूप मूलधुरी मानते हुए देव संस्कृति 
विश्वविद्यालय ,शान्तिकँज हरिद्वार शिक्षा जगत्‌ में एक नई क्रान्ति 
करने के लिए कृत संकल्पित है। इस क्रान्ति का मौलिक सूत्र 
है-'“शिक्षा आंतरिक अंक्रण,बाहरी आरोपण नहीं।”” यहाँ 
आने वाले छात्र-छात्राएँ पुस्तकीय ज्ञान के बोझ से लदने की 
अपेक्षा अपने आंतरिक ज्ञान का विकास करते है। किन्तु ब्रिटिश 
सरकार ने यहाँ आकर हमारी देव संस्कृति की पुरातन संस्कृति 
को विनष्ट करने का दुस्साहस किया। ब्रिटिश सरकार के लार्ड 
मैकाले ने भारत की संस्कार युक्‍त शिक्षण प्रणाली को पूरी तरह 
बदलने का प्रयास किया, जिससे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था पूरी 
तरह से चरमरा गई। मैकाले ने सिर्फ बाबू बनाने वाली शिक्षा 
देकर यहाँ की संस्कृति को तहस नहस करने का कार्य किया। 
किन्तु पं0 श्रीराम शर्मा आचार्य की पकिल्पना देव संस्कृति की 
पुरातन शिक्षण पद्यति को बदला जाये और मानव को महामानव 
बनाया जाये इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु अखिल विश्व गायत्री 
परिवार के संरक्षण डॉ०0 प्रणव पाण्डया जी ने अथक श्रम करके 
गुरूदेव की उक्‍त परिकल्पना को साकार करने के लिए देव 
संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना की। मैकाले की शिक्षा का 
भूत किस तरह भगाया जा रहा? किस तरह शिक्षा जगत्‌ की 
एक नई क्रांति साकार रूप ले रही है? इसे वहाँ जाकर ही देखा 
जा सकता है। इस क्रान्ति के सत्य ने ही देव संस्कृति विश्वविद्यालय 
की विश्व दृष्टि का बीजारोपण किया है,जिसके प्रभाव से भविष्य 
में यहाँ राष्ट्र और विश्व की अगणित समस्याओं के समाधान 
खोजे और पाए जा सकेंगे। 


4.3 समस्या कथन- 
प्रस्तुत शोध कार्य में जो समस्या शोधार्थिनी द्वारा 
चुनी गई है। वह एक महत्वपूर्ण समस्या है, क्योंकि पूरे राष्ट्र 
में यदि कुछ शिक्षण संस्थानों को छोड़ दिया जाये तो ज्यादातर 
संस्थानों में बिट्रिस सरकार द्वारा लागू की गई शिक्षा प्रणाली 
आज भी चल रही है। गायत्री मिशन द्वारा संचालित देव 
संस्कृति पर आधारित शिक्षण व्यवस्था को यदि पूरे राष्ट्र 
अपना सकें, तो इस देश का काया कल्प हो सकता है। 
इसलिये शोधार्थिनी ने इस समस्या को अपने शोध के लिये 
चुनकर-' शिक्षा में अभिनव प्रयोग: देव संस्कृति विश्वविद्यालय '' 
पर लघु शोध करने संकल्प लिया है। 
4.4 समस्या का परिभाषीकरण- 
.4.] शिक्षा- 
शिक्षा व्यक्ति के जीवन से अलग नहीं है, शिक्षा 

जीवन का ही एक पक्ष है, जिसके बारे जॉन डी.वी. ने कहा- 
शिक्षा ही जीवन है, जीवन ही शिक्षा है शिक्षा व्यक्ति की 
अन्तर्निहित शक्तियों को उजागर करती है, उसके देवत्व का 
दर्शन करती है, शिक्षा को एक ऐसी अमूल्य निधि माना गया 
है, जिसकी प्राप्ति के बाद मनुष्य को किसी चीज की कमी 
नहीं रह जाती। 

“मातेव रक्षति पितेव हिते नियुक्ते । 

कान्तेव चापि रमपत्यपनीय खेदम्‌ ।। 

लक्ष्मी तनोति वितनोति च दिक्षु कीर्ति। 

कि कि न साधयति कल्पतेव विद्या ।। 


(डॉ0 राजीव मालवीय 2006) 


अर्थात्‌ शिक्षा माता के समान रक्षा करती है, पिता 


के समान हितकारी कार्यों में लगाती है, पर्त्ति के समान 
सुख-दुःख में भागीदारी करती हुई मनोरंजन करती है, विद्या 
या शिक्षा कल्पतरू के समान है, यह सभी चीजों की पूर्ति करने 
वाली है। 

शिक्षा या विद्या मनुष्य को विनयशील बनाती है, 
विनय से उसमें योग्यता आती है। परिणामतः वह अपनी 
योग्यता से धन अर्जित करता है और उसे धर्म की प्राप्ति होती 
है, जिससे मनुष्य आजीवन सुखी रहता है। अतः मानव 
विकास के लिए ज्ञान का सृजन करना आवश्यक है। 


.4.2 अभिनव प्रयोग- 

शन्तिकुज हरिद्वार द्वारा शिक्षा के सुधार हेतु देव 
संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना एवं उसका सफल संचालन 
कर समूचे विश्व में विश्वविद्यालय को एक अभिनव प्रयोग के 
रूप में स्थापित किया है। देव संस्कृति के इस प्रयोग को यदि 
समूचे राष्ट्र में अपनाया जा सके, तो हमारा भारत देश पुनः 
विश्व गुरू बना सकता है। 


.4.3 देव संस्कृति विश्वविद्यालय- 
यह विश्व विद्यालय यू0जी0सी0 से अनुदानित है। 
यहाँ के समस्त पाठ्यक्रम अन्य विश्वविद्यालयों की ही तरह है। 
“किन्तु शिक्षण पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त यहाँ पर जीवन जीने की 
कला एवं समाज सेवा का विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। 
उपरोक्त के अलावा यहाँ संचालित विषयों को व्यावहारिक रूप 
से जीवन में उतारने हेतु तीन माह का समय कम से कम 
समाज सेवा के रूप में समय दान के रूप में करना होता है। 


4.5 शोध के उद्देश्य- 
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देव संस्कृति विश्वविद्यालय की शैक्षिक प्रगति को 
ज्ञात करना। 

देव संस्कृति विश्वविद्यालय की शैक्षिक अवधारण 
का वर्तमान परिवेश में महत्व ज्ञात करना। 
हरिद्वार में चल रही देव संस्कृति विश्वविद्यालय की 
विभिन्‍न शैक्षिक योजनाओं का संक्षिप्त अध्ययन 
करना। 

देव संस्कृति विश्वविद्यालय की शैक्षिक विचारधारा 
का अध्ययन करना। 

वर्तमान शिक्षा का देव संस्कृति विश्व विद्यालय की 
संस्कारिक शिक्षा से तुलनात्मक अध्ययन करना। 
राष्ट्रहित देव संस्कृति विश्वविद्यालय के शैक्षिक एवं 
सामाजिक प्रयासों का अध्ययन करना। 

भारतीय समाज में देव संस्कृति विश्वविद्यालय का 
वैदिक एंव हिन्दू दर्शन के प्रेरित शिक्षा पद्यति की 
वर्तमान में प्रासंगिकता का विश्लेषणात्मक अध्ययन 
करना। 

शैक्षिक उपलब्धियों का अध्ययन करना। 

शारीरिक योग,नैतिक, आध्यात्मिक शिक्षा ,संस्कृत 
तथा संगीत शिक्षा के आधारभूत विषयों का 
अध्ययन करना। 


| 


५ »-८><० की) । 


वेदमूर्ति तपोनिष्ठ युगदृष्टा पं0 श्रीराम शर्मा आचार्य 
एवं वन्दनीया माताजी भगवती देवी शर्मा द्वारा उज्जवल भविष्य 
के संकल्प को साकार करने के उद्देश्य से “हम बदलेंगे युग 
बदलेगा। हम सुधरेंगे युग सुधरेगा।(परिशिष्ट घ)।” व्यक्ति 
के नैतिक ,सामार्जिक एवं आध्यात्मिक उत्थान की पूर्ति हेतु वर्ष 
१977 में देवात्मा हिमालय के उत्तराखण्ड क्षेत्रान्तर्गत हरिद्वार में 
शान्तिकुज की स्थापना की थी (परिशिष्ट ख)। हरिद्वार रेलवे 
स्टेशन से 7 किलोमीटर दूर ऋषिकेश मार्ग पर स्थित देव 
संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 2002 में की गई थी। 
आधनिक गुरूकुल के रूप में विकसित हिमालय की प्राकृतिक 
सौन्दर्य से आच्छादित विश्वविद्यालय 85 एकड़ क्षेत्र में फैला 
हुआ है। प्राचीन नालन्दा व तक्षशिला विश्वविद्यालय की परम्परा 
में विकसित किए जा रहे इस संस्थान में प्राचीन भारतीय 
विज्ञान और जीवन साधना के अंगों में योग एवं आयुर्वेद के 
अध्ययन और शोध पर विशेष ध्यान दिया गया है। योग विज्ञान 
एवं समग्र स्वास्थ्य संवर्धन के उद्देश्य से यहाँ विभिन्‍न पाठ्यक्रम 
संचालित किये जा रहे हैं। 
प्राचीन ज्ञान विज्ञान के साथ यहाँ अंग्रेजी ,वेद 
भाषा संस्कृत सहित विभिन्‍न भाषाओं में विद्यार्थियों को प्रशिक्षित 
किया जाता है। पूर्णतः आवासीय इस विश्वविद्यालय में सभी 
विषयों के लगभग एक हजार विद्यार्थी साथ-साथ रहकर एक 
समय में विद्या अध्ययन करते हैं। इनमें देश के 20 से अधिक 
प्रान्‍्तों के अलावा कई देशों के विद्यार्थी शामिल हैं। प्राट्यक्रम छुआ 


की अवधि समाप्त होने के बाद विषय का व्यावहारिक ज्ञान कराने के 
लिए एक इनटर्नशिप करायी जाती है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय ने 
इनटर्नशिप की नई परिभाषा कहीं है, जिसके अनुसार समाज के 
लिए उपयोगी लोकसेवी कार्यकर्ताओं की नई पीढ़ी तैयार करने हेतु 


सभी विषयों में तीन माह की अवधि इनटर्नशिप हेतु रखी गई है। वर्ष 
2002-2009 तक हिमांचल से लेकर तमिलनाडु तक राजस्थान 
से लेकर सिक्किम तक 22 से अधिक राज्यों में विश्वविद्यालय की 
टोलियों ने देवसंस्कृति के आलोक को पहुँचाया। 
इन टोलियों ने 42500 से अधिक पंच दिवसीय योग 
शिविर और 24000 से ज्यादा स्वास्थ्य प्रबन्धन, मनोवैज्ञानिक 
चिकित्सा, ग्राम विकास, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, आपदा 
प्रबन्धन जैसे प्रशिक्षण के कार्यक्रम सम्पन्न कराये। रोजगारपरक 
शिक्षा के हेतु प्रायः सभी शिक्षाविदों ने चिन्तन किया है। किन्तु 
सामाजिक मूल्यों तथा दायित्वों की समझ विद्यार्थियों में पैदा की 
जाये। यह पहल देव संस्कृति विश्वविद्यालय ने ही की है। 
विश्वविद्यालय की तीन मंजिली भव्य इमारत में देव संस्कृति 
की समस्त प्रशासनिक एवं शैक्षणिक गतिविधियाँ चलाई जाती हैं। 
आर्यमट्ट नामक भवन केन्द्रीय पुस्तकालय के रूप में विकसित है। 
यहाँ पर बड़ी संख्या में दर्शन मनोविज्ञान ,इतिहास और भारतीय 
संस्कृति आदि विषयों पर पुस्तकें उपलब्ध है। साथ ही युगऋषि पं०0 
श्रीराम शर्मा आचार्य जी द्वारा रचित सम्पूर्ण साहित्य भी यहाँ 
उपलब्ध है। योग, प्राकृतिक चिकित्सा ज्योतिष विज्ञान, आध्यात्म 
और दर्शन पर दुर्लभ पुस्तकें भी यहाँ संग्रहीत की गई हैं। देव 
संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना के मूल उद्देश्य में जीवन 
प्रबन्धन तथा व्यावहारिक एवं वैज्ञानिक आध्यात्मवाद विभाग की 
स्थापना की गई है। ब्रहमाण्डीय ज्ञान विज्ञान प्रशिक्षण के लिए 
विद्यालय में कॉसमालौजी विभाग कार्यरत है। विश्वविद्यालय के 
कलाधिपर्ति डॉ० प्रणव पाण्ड्या जी स्वयं श्रीमद्‌ मगवत्‌ गीता ,साधना 
और ध्यान के गुण सूत्र विद्यार्थियों को समझाते है तथा व्यक्तित्व 
परिस्कार हेतु मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। देश ही क्या विश्व में शायद्‌ 


ही ऐसा कोई विश्वविद्यालय होगा जहाँ कुलाधिपति महोदय स्वयं 
कक्षायें लेते हैं। 


यहाँ प्रत्येक पाठ्यक्रम आरम्भ करने से पहले सम्पन्न 
होने वाले ज्ञान दीक्षा समारोह एक विशेष वातावरण में 
कलाधिपति महोदय स्वयं छात्र/छात्राओं को दीक्षित करते हैं। 
जिसका प्रभाव शिक्षण काल में सदैव रहता है। विद्यार्थियों को 
शिक्षण से सम्बन्धित आध्रनिक साधन सुविधायें भी निःशुल्क 
प्रदान की गई हैं। इण्टरनेट शिक्षण ,कम्प्यूटर प्रशिक्षण सभी पाठ्यक्रमों 
का अभिन्‍न अंग हैं। 

विश्वविद्यालय भवन के ठीक सामने प्रज्ञेश्वर महादेव 
का मन्दिर है, जहाँ इस शिवालय में विराट शिवलिंग स्थापित है। 
नैसर्गिक वातावरण में सुरम्य हरियाली के बीच यह मन्दिर ध्यान 
साधना के लिए आदर्श स्थल है। यह पूरा परिसर मुख्यतः एक 
रिंग रोड के इर्द-गिर्द विकसित किया गया है। महाकाल मन्दिर 
के दाहिने ओर के मार्ग में कुलाधिपति जी का कार्यालय है जहाँ 
कलाधिपति मैंट परामर्श तथा विश्वविद्यालय सम्बन्धी कार्यो का 
संचालन करते हैं। 

देव संस्कृति विश्वविद्यालय युवाओं को गढ़ने की 
एक कार्यशाला है। विश्वविद्यालय और इसके समकक्ष संस्थान 
कई हैं। इनमें से हर एक की अपनी-अपनी विशेषतायें हैं। 
विश्वविद्यालय का सारा जोर युवकों की जिन्दगी गढ़ने पर है। 
इसके लिए शिक्षण एवं प्रशिक्षण की जो सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक 
विधियाँ अपनाई गई हैं। वे विशेष हैं। यहाँ की प्रत्येक संरचना के 
पीछे एक सुनिश्चित सोच है। जिसके अन्तर्गत युवा विद्यार्थियों 
के अंतःकरण में कुछ अंकुरित करना है। वे जो भी विषय यहाँ 
पर पड़ते है। उनमें उन्हें यह अनुभूति कराई जाती है, कि उनकी 
अपनी जिन्दगी और व्यापक सामाजिक जीवन में क्या महत्व है। 
यहाँ जो अध्ययन-अध्यापन की तकनीक अपनाई गई है, वह 
रटने की अपेक्षा गहरी समझ को विकसित करती है। 6 


विद्यार्थियों की मौलिकता के विकास के लिए 
शोध-अनुसंधान, रचनात्मक लेखन जैसी कई प्रक्रियायें 
अध्ययन के साथ अंतरंगता से जुड़ी हुई है। यहाँ विद्यार्थियों के 
व्यक्तित्व की आंतरिक शक्तियों का ज्ञान एवं उनका विकास 
करने की व्यावहारिक व प्रायोगिक प्रक्रिया की विशेषता के 
कारण यह विश्वविद्यालय दिनोंदिन विश्व विख्यात हो रहा है। 

विश्वविद्यालय परिवार के सभी विद्यार्थी एवं परिजन 
यहाँ के कल पिता एवं गुरूदेव पं0 श्रीराम शर्मा आचार्य जी एवं 
कलमाता भगवती देवी शर्मा के उत्कृष्ट चिन्तन से ओत-प्रेत बने 
रहें इसके लिए यहाँ पर नित्यप्रति किए जाने वाले यज्ञ 
(प्रात: 5.30 से 6.30 तक) में आहुति देने से पहले उनकी 
अमृतवाण्णी का श्रवण किया जाता है और साथ में सभी के द्वारा 
युग निर्माण सत्संकल्प को दोहराया जाता है। गायत्री यज्ञ का 
क्रम विश्वविद्यालय में तब से ही आरम्भ है,जब से यहाँ 
विश्वविद्यालय के श्रीराम भवन की नींव डाली गई। इसी 
यज्ञशाला की नित्य यज्ञ-प्रक्रिया से विद्यार्थियों के अन्दर 
भारतीय संस्कृति का गौरव जाग्रत किया जाता है। उन्हें यज्ञ 
परम्परा को अपनाने और स्वत: मंत्र उच्चारण करने के साथ-साथ 
यज्ञ कराने की प्रेरणा भी यहाँ से ही मिलती है। विश्वविद्यालय 
परिसर में आने वाले समभी विद्यार्थियों को विद्या साधक बनाना :उन्हें 
यहाँ के अनुशासन को अनिवार्यता के साथ स्वीकार करके 
अपनी प्रतिभा व क्षमता को कुछ इस प्रकार गढ़ना और 
निखारना है, जिससे कि राष्ट्रीय सामाजिक चुनौतियों का 
कारगर हल ढूँढ़ा जा सके। इस प्रकार अनुशासन एवं समर्पण 
की धुरी पर यह तंत्र विकसित हो रहा है। 


2..] प्रकृति की गोद में बसा आधुनिक गुरूकुल 

परिसर :- 

गंगा की गोद,हिमालय की छाया में बसा देव संस्कृति 
विश्वविद्यालय, प्राकृतिक सुरम्यता और दिव्य वातावरण का एक 
ऐसा विरल संगम है, जहाँ शिक्षा के साथ-साथ विद्या के अनुपम 
प्रयोग चल रहे हैं। यहाँ युगऋषि के संकल्प के अनरूप युग का नया 
इंसान गढ़ा जा रहा है। इस मौलिक विशेषता के कारण यहाँ के 
वातावरण में एक ऐसा प्राण प्रवाह लहलहा रहा है, जिसका प्रखर 
अहसास किए बिना आगंतुक नहीं रह सकता है। यह मात्र शब्दों में 
वर्णित तथ्य नहीं वरन्‌ एक अनुमूतिजन्य सत्य है। 


हरिद्वार-ऋषिकेश के कोलाहल भरे मार्ग से विश्वविद्यालय 
के सामने पहुँचते ही अद्भुत शान्ति के साम्राज्य का अहसास होता 
है। दोनों ओर हरे-भरे वृक्ष मानों आगन्तुकों का स्वागत करते प्रतीत 
होते हैं। मार्ग के सामने सुदूर गढ़वाल की पर्वत ऋखलाय और पीछे 
शिवालिक की पहाड़ियाँ हिमालय के आंचल में घिरे होने की दिव्य 
अनमूति देती हैं। मार्ग के दोनों ओर अशोक के वृक्ष जैसे पथिकों का 
सारा शोक हरते हुए सीधे महाकाल के मन्दिर की पौधों एवं सुन्दर 
फलवारियों से घिरा हुआ विश्वविद्यालय का हृदय केन्द्र है। 


ऊँ नम: शिवाय और महामृत्युंजय मंत्र की ध्वनियों से गुंजायमान 
इसका प्रांगण दिव्य ऊर्जा से आप्लावित रहता है,जिसमें पल 
भर का ध्यान चित्त को असीम शान्ति प्रदान करता है। 

विश्वविद्यालय परिसर का मनोरम दृश्य आगन्तुकों 
के मन को जहाँ आल्हार्दित करता है, वहीं दूसरी ओर विभिन्‍न 
धर्मों के नाम से बनी वाटिकायें थोड़ा अन्दर प्रविष्ट करते ही 
व्यक्ति यहाँ की हरियाली के संग सर्वधर्म समभाव की सुगन्ध 
गरी का भी अहसास कराता है। आश्चर्य नहीं कि हर आगन्तुक 
यहाँ के दिव्य वातावरण का स्पर्श पाकर कुछ ऐसी अनुमूति 
पाता है, जो उसे यहाँ से किसी न किसी रूप में जुड़े रहने 
हेतु सद्प्रेरित करता है। 


2..2 उच्च (हाईटैक) तकनीक से युक्‍त 
विश्वविद्यालय:- 


आधुनिक शिक्षा के साथ वैदिक और वैज्ञानिक 
आध्यात्मवाद का अद्भुत्‌ समन्वय देवसंस्कृति विश्वविद्यालय की 
मौलिक विशेषता यह है, कि स्थापना के मात्र 2 वर्षो में यह 
देश-विदेश में तेजी से अपनी पहचान बना चुका है। यहाँ शिक्षा 
के साथ-साथ विद्या भी प्रदान की जाती है। विश्वविद्यालय का 
उद्देश्य छात्रों को भारतीय संस्कृति का संवाहक एवं राष्ट्र निर्माता 
बनाना है। | 

वर्तमान स्थितियों को ध्यान में रखते हुए सारे 
विश्वविद्यालय को टैक्नालॉजी के तारों के साथ जोड़ दिया गया 
है। परिसर के सभी विभागों में कम्प्यूटर और इंटरनेट की व्यवस्था 
की गई है, जिससें कम्प्यूटर के विद्यार्थियों के अलावा अन्य सभी 
विभागों के विद्यार्थी भी कम्प्यूटर की दुनिया की सैर कर सकें। 

यहाँ की लाइब्रेरी पूरी तरह से आधुनिक टैक्नालॉजी 
से लैस है। वार कोडिंग होने के कारण पुस्तकें आसानी से इश्यू 
एवं डिपोजिट होती हैं। पुस्तकों का एक पूरा डाटाबेस तैयार किया 
गया है। ई-लाइब्रेरी में सभी विषयों की उपयोगी सामग्री राइट 
कर रखी गई है, जिससे आवश्यक सामग्री आसानी से 
उपलब्ध हो सके। पूरा परिसर कम्प्यूटर नेटवर्क द्वारा आपस में 
जुड़ा हुआ है। कम्प्यूटर एवं हार्डवेयर से सम्बन्धित समस्या के 
निराकरण हेतु एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है। वैदिक विज्ञान के 
साथ-साथ कम्प्यूटर के समन्वय को लेकर भी विश्वविद्यालय 
अपनी उड़ान भर रहा है, जो निकट भविष्य में अध्यात्म एवं 
तकनीक का यह गठजोड़ सुखद आश्चर्य को जन्म देगा। 


2..3 आध्यात्मिकता से ओतप्रोत दिनचर्या:- 

देव संस्कृति विश्वविद्यालय की विशेषताओं में से एक 
है यहाँ के छात्रावास। छात्रों के सर्वागीण विकास हेतु समर्पित 
यहाँ के 5 छात्रावासों में सभी प्रकार की सुवधाओं से लैस हैं। 
इनमें से दो-अरविन्द एवं एक पाणिनि भवन छात्रों के लिए, 
अन्य दो संघमित्रा एवं निवेदिता छात्राओं के लिए हैं। एक तरफ 
जहाँ छात्रावास के चारों ओर प्राकृतिक वातावरण गुरूकुल 
आश्रम का अहसास दिलाता है, वहीं दूसरी ओर इसकी 
अत्याधुनिक भव्यता को दर्शाती है। इ 

यहाँ श्रद्धेय कुलाधिपति जी के स्नेह-संरक्षण में छात्रों 
के व्यक्तित्व को क॒छ यूँ गढ़ा जाता है, जिससे वे आगे चलकर 
समाज के लिए उपयोगी साबित हों। इन छात्रावासों में 
छात्र-छात्राओं के लिए निर्धारित दिनचर्या उनके सम्पूर्ण विकास 
को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अध्यात्मिकता के कलेवर 
में दिनचर्या यहाँ पर छात्र के दिन की शुरूवात प्रातः 4.30 बजे 
प्रात: कालीन प्रार्थना से होती है। इसके पश्चात्‌ छात्र-छात्रायें 
सुबह 5.30 बजे यज्ञ में उपस्थित होकर उसे सम्पन्न करते हैं। 
यज्ञ की सकारात्मक ऊर्जा लेकर सभी अपनी-अपनी कक्षाओं 
में जाते हैं। उसके पश्चात्‌ छात्र विद्यार्थी दिनभर के अध्ययन 
की व्यस्त दिनचर्या के बाद जब पुन: हास्टल आते हैं, तो 
चौबीस घन्टे बिजली की उपस्थिति में उनके स्वास्थ में कोई 
विध्न नहीं होता। पढ़ाई से होने वाले तनाव को खत्म करने के 
लिए हॉस्टल दिनचर्या में विशेष नादयोग (ध्यान) को जोड़ा गया 
है। संध्या छे: बजे से सवा छैः बजे तक के मध्य ध्यान योग 
उनकी दिनभर की थकान दूर कर देता है। तदोपरान्त भोजन 
इत्यादि करके विद्यार्थी 8 बजे तक अपने हॉस्टल वापस लौट 
है। यह दिनचर्या रात्रि प्रार्था सभा के साथ समाप्त होती है। 


ऐसी अद्मुत दिनचर्या के अलावा कुछ खास बातें है 
जो यहाँ के छात्रावास को अलग बनाती है, वह है यहाँ का 
वातावरण। एक तरफ यहाँ के छात्रों के बीच सह्दयता और भाई 
चारा भरा सम्बन्ध है। वहीं दूसरी ओर व्यसनमुक्त माहौल। 
आधुनिक दौर में जहाँ अन्य हॉस्टलों में छात्र-छात्रायें शोर शराबा 
और डिस्को पार्टी करते हें वहीं यहाँ के छात्र-छात्रायें दीप यज्ञ के 
माध्यम से अपना जन्मदिन मनाते हैं। इसके अलावा शारीरिक 
विकास हेतु इनडोर स्टेडियम,ब्यायामशाला की सुविधा के साथ-साथ 
सभी छात्रों को योग का विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। छात्राओं 
के लिए विशेष सुविधाओं के क्रम में हॉस्टल लाइब्रेरी आदि की भी 
व्यवस्था की गई है। बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए 
कैम्पस चिकित्सालय के साथ-साथ सर्दी में गर्म पानी की भी 
व्यवस्था भी रहती है। 
सुरक्षा के व्यापक इंतजामों सभी छात्रावासों में 
व्यापक व्यवस्था की गई है। खुफिया कैमरों से परिसर की 
निगरानी के साथ-साथ चौबीसों घन्टे विशेष प्रशिक्षित गार्ड 
छात्रावासों की पहरेदारी करते हैं। परिसर में कोई असमाजिक 
तत्व प्रवेश न कर पाए। इसलिए पूँछताछ के बाद ही प्रवेश दिया 
जाता है। 


2..4 भारत को एकता के सूत्र में पिरोता देव 
संस्कृति विश्वविद्यालय:- 

भारत के सभी राज्यों, समस्त भाषाओं, सभी जातियों 
एवं धर्मों के साथ-साथ सभी मुख्य पर्व-त्योहार भारत की मुख्य 
पहचान है। यहाँ दीपावली में अली और रमजान में राम बसते हैं। 
हमारी एकता और अखंडता की अनेकों मिसालों से इतिहास भरा 
पड़ा है। इसी मिसाल का एक नाम उत्तराखण्ड में हरिद्वार का देव 
संस्कृति विश्वविद्यालय है। 


विविध भाषाओं एवं विविध क्षेत्रीय संस्कृति से होने 
के बावजूद यहाँ के विद्यार्थियों का परस्पर प्रेम, सहयोग एवं 
समन्वय देखते ही बनता है। इसका श्रेय यदि किसी को जाता 
है, तो वह हैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉ० 
प्रणव पाण्डया जी। जिनके कुशल मार्गदर्शन से उत्पन्न 
स्व:अनुशासन उन्हें प्रेम और सौहार्द से जीना रहना सिखाता 
है। एकता एवं सदभावना से ओतप्रोत ज्ञान के इस पावन मन्दिर 
में शिक्षा के साथ विद्या का समावेश इसकी विभिन्‍न विशेषताओं 
में चार चाँद लगाता है। 

यहाँ के हर पल त्योहारों के रंग सजते हैं और 
सबको भारतीय रंग में रंग देते हैं। यह एक ऐसा परिवार है जो 
विविधता लिए हुए हैं। परन्तु इसके हर सदस्य के चेहरे पर एक 
ही मुस्कान बिखरती है। वह है एकता की दिव्य मुसुकान। देव 
संस्कृति विश्वविद्यालय का यह दिव्य प्रांगण हर आगन्तुक को 
मिनी भारत के दर्शन कराता है। 


2..5 राष्ट्र निर्माण का दिव्य संन्देश जन-जन 
तक पहुँचाती इंटर्नशिप:- 


देव संस्कृति विश्व विद्यालय के जनसम्पर्क एवं 
सेवायोजन विभाग के माध्यम से इंटर्नशिप कार्यक्रम जुलाई 
2003 से सफलता पूर्वक संचालित हो रहा है। इसके माध्यम 
से देश के कौने-कौने तक व्यक्ति का विकास एवं राष्ट्र 
निर्माण का संदेश जन-जन तक पहुँचाने का कार्य सम्पन्न हो 
रहा है। इस अवधि में विद्यार्थियों को स्वावलम्बन के अवसर 
भी मिलते हैं, जिससे उनके रोजगार की समस्या भी हल होती 
है। 


इस प्रकार छात्र-छात्राओं को इंटर्नशिप में सेवा के 
साथ आत्मनिर्भरता का अनूठा सुयोग मिलता है। इंटर्नशिप के 
माध्यम से प्रतिवर्ष लगभग 500 से अधिक सुशिक्षित युवाओं का 
समयदान समाज की सेवा में नियोजित होता है। विश्वविद्यालय 
की इस अनूठी पहल का प्रयोजन जहाँ एक ओर विद्यार्थियों को 
उनके सैद्धान्तिक विषयों के अध्ययन का क्रियात्मक प्रयोग ,उनकी 
आध्यात्मिक जीवन पद्यति का- विकास करना वहीं दूसरी ओर 
समाज सेवा हेतु देश के विभिन्‍न क्षेत्रों प्रवास एवं योग-आरोग्य एवं 
व्यक्तित्व का परिष्कार शिविरों के माध्यम से करना है। 


2..6 देव संस्कृति विश्वविद्यालय की मौलिक 

विशेषतायें:- 

देव संस्कृति विश्वविद्यालय अपनी मौलिक विशेषताओं 
के कारण देश व विश्व के अन्य विश्वविद्यालयों से बिल्कुल अलग 
है। अन्य विश्वविद्यालयों के लक्ष्य एवं गतिवधियाँ प्राय: शैक्षिक 
दायरे तक सिमटी रहती है, लेकिन इसके लक्ष्य एवं गतिविधियाँ 
शैक्षिक के साथ-साथ आध्यात्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक 
व्यापकता में विस्तीर्ण है। यहाँ दी जाने वाली शिक्षा उदर पूर्ति का 
साधन न बनकर व्यक्तित्व को परिष्कृत करने वाली विद्या साधना 
के रूप में परिभाषित होती है। इस विद्या साधना के द्वारा छात्र-छात्राओं 
के व्यक्तित्व को सम्पूर्ण रूप से विकसित किया जाता है। उनकी . 
आंतरिक दिव्यता एवं अन्तर्निहित शक्तियों को समग्र रीति से 
जाग्रत करके मनुष्य में देवत्व के उदय की सार्थकता सिद्ध की 
जाती है। इनकी मौलिक विशेषतायें निम्न बिन्दुओं में स्पष्ट है। 

।- युग की चुनौतियों से जूझने की प्रतिबद्धता-युग 
की चुनौतियों से जूझना यहाँ की प्राथमिक प्रतिबद्धता है। आज 
अनेकों चुनौतियाँ युग मनीष को ललकार रही हैं। पर्यावरण संकट, 
शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य की समस्‍यायें, सभ्यताओं के 
द्न्द, सांस्कृतिक संकट, अलगाव व आतंक के प्रश्न मानवीय 
जीवन को परेशान किये हुये हैं। देवसंस्कृति विश्वविद्यालय के 
शैक्षणिक पाठ्यक्रमों एवं शोध योजनाओं में इन चुनौतियों को 
स्वीकारने का साहस किया गया है। यहाँ के छात्र-छात्रायें एवं 
अध्यापक मिलजुल कर अपनी विद्या साधना एवं सेवा भावना के 
द्वारा युग प्रश्नों का सार्थक हल प्रस्तुत करते हैं। उनके सम्मिलित 
प्रयासों के परिणाम पूरे विश्व में सराहे जा रहे हैं। 


2- ऋषि परम्परा का पुनर्जीवन ऋषियों द्वारा 
स्थापित विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में देव संस्कृति का केन्द्र 
रहे हैं। यहीं से संस्कृति संवेदना ने अपना विश्व विस्तार पाया 
है। प्राचीन ग्रन्थों में इतिहास एवं पुराणों में इन विश्वविद्यालयों 
का उल्लेख मिलता है। जिन ऋषियों ने अपने युग में 
विश्वविद्यालय की स्थापना की उनका विवरण प्रस्तावना में 
दिया गया है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय प्राचीन महर्षियों की 
परम्परा को नवजीवन देने के लिए किया गया सत्‌प्रयास है। 

3- देव संस्कृति विश्वविद्यालय एक सामान्य 
शिक्षण संस्थान न होकर आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक आन्दोलन 
है। यहाँ अध्ययन करने वाले विद्यार्थी एवं अध्यापन करने वाले 
प्राध्यापषक सभी इस आन्दोलन के सक्रीय भागीदार हैं। व्यक्ति 
निर्माण,परिवार निर्माण एवं समाज निर्माण के त्रिविध लक्ष्यों 
को लेकर इस आन्दोलन का ताना-बाना बुना गया है। 
आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन मूल्यों का शिक्षण, शोध 
एवं प्रसार इन लक्ष्यों को सिद्ध करने वाले साधन है। समस्त 
विश्व वसुधा इस आन्दोलन का कार्य क्षेत्र है। 


2..7 विश्वविद्यालय का संगठन एवं प्रशासन:- 

देव संस्कृति विश्वविद्यालय की संचालन व्यवस्था 
का दायित्व शान्तिकँज ने स्वयं उठाया है। शान्तिकँज के 
लोकहितकारी क्रियाकलापों से अभिमूत होकर शासन ने भी 
इसमें सहमति प्रदान की है। सभी की सोच यही है, कि यह 
विश्वविद्यालय अन्य सभी विश्वविद्यालयों से अलग हटकर हो। 
इसमें राष्ट्रहित, समाजहित और विश्वहित की ऐसी पौध उगाई 
जा रही है, जो अन्य स्थानों पर किन्हीं कारणों वश नहीं उग 
पाती है। शान्तिकुज, शासन सहित अपने परिजनों, देशवासियों , 
प्रवासी भारतीयों एवं विश्वमर के भारत और भारतीय संस्कृति 
के अनुरागियों की इस अपेक्षा को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध 
है। तभी उसने देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ 
इसकी व्यवस्था के संचालन का जिम्मा स्वयं लिया। 

शान्तिकूँज के प्रतिनिधि के रूप में विश्वविद्यालय की 
संचालन व्यवस्था के प्रमुख डॉ०0 प्रणव पाण्डया जी है। उन्हें 
शासन द्वारा कुलाधिपति का अधिकार प्रत्यायोजित किया गया 
है। इसी निर्णय पर उन्होंने इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति 
का दायित्व सँमॉला है। विख्यात शिक्षाविद्‌ एवं कुशल प्रशासक 
डॉ0 एस0पी० मिश्रा को कुलाधिपति ने विश्वविद्यालय का 
कुलपति नियुक्त किया है। शिक्षा विद्‌ डो० आर0पी0 कर्मयोगी 
कुल सचिव के रूप में उनके सहयोग है। इनके अतिरिक्त सेवा 
भावी समर्पित एवं विद्धान आचार्यों तथा कार्यालय व्यवस्था में 
कुशल लोगों की टीम कुलपति को विश्वविद्यालय के संचालन 
में सहयोग कर रही है। इस संचालन व्यवस्था से जुड़ा प्रत्येक 
व्यक्ति देव संस्कृति के आदर्शों एवं उद्देश्यों के प्रति पूर्णतया 
प्रतिबद्ध है। 


हे 


का 


[. 


8 


() 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


विश्वविद्यालय के पाँच आधार- 


भारतीय ऋषि परम्परा, वैदिक जीवन पद्धति 
एवं भारत वर्ष की देव संस्कृति को समर्पित! 


युगऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पं. श्रीराम शर्मा 
आचार्य के चिन्तन तथा परम वन्दनीया 
माता भगवती देवी शर्मा के संकल्प का 
मूर्तरूप ! 


शान्तिकुैज हरिद्वार द्वारा प्रवर्तित! 
हरिद्वार ,उत्तरांचल राज्य ,भारत एंव अखिल 
विश्व के मानव-मात्र की स्नेह सलिला 


आदरणीया शैलबाला पण्डया द्वारा अर्पित! 


मनुष्य में देवत्व के उदय एवं धरती पर 
स्वर्ग के अवतरण के लिए संकल्पित! 


2..9 गौशाला प्रबन्धन- 

वैदिक कालीन भारत की समृद्धि का एक महत्वपूर्ण 
कारण हमारे पूर्वजों का प्रकृति के प्रति कृतज्ञता भाव और गौ 
आधारित कृषि रहा है। उसी भारतीय पुनर्शली के जीवन का 
एक प्रयास किया जा रहा है। विश्वविद्यालय परिसर में स्थार्पित 
इस गौशाला के माध्यम से यहाँ विशुद्ध भारतीय प्रजाति की 
लगभग १50 गायें पाली जा रही है। इस गौशाला में नियमित 
गायत्री यज्ञ किया जाता है। वातावरण शुद्धि के साथ-साथ 
गायों के विकास पर भी अच्छा प्रभाव उनके व्यवहार में स्पष्ट 
नजर आता है। यह गौशाला आदर्श ग्राम्य विकास भाग का 
अभिन्‍न अंग है, जिसके माध्यम से गौ आधारित चिकित्सा 
पद्यति को भी विकसित किया जा रहा है। अग्निहोत्र यज्ञ 
विज्ञान एवं यज्ञोपैथी पर विश्वविद्यालय में चल रहे रिसर्च इस 
प्राचीन विद्या को और प्रमाणित बनाते हैं। कृषि के उत्तम 
उत्पादन हेतु गोबर से कम्पोस्ट खाद तैयार की जाती है। 

यहाँ गौमूत्र से विभिन्‍न प्रकार की औषधियाँ बनाई 

जाती है, जिनमें कुछ प्रमुख है- 
१- गौमूत्र दिवाकर 
2- कामघेनु टर्मरिक घनवटी 
3- कामधेनु हरीतिकी चूर्ण 
4- गोमय मसाज तेल 
5- गोमय दन्त चूर्ण 
6- गोमय साबुन 
7- गोमय उबटन 
8- कामघेनु केश निखार शैम्पू 
9- गोमय धूप बत्ती आदि 


है 


अध्याय तृतीय 
पाठ्यक्रम 


विवरण 


3.। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (अवधि-2 वर्ष) 


3..4 योगविज्ञान एवं समग्र स्वास्थ्य (|/॥.5०.) 


योग विज्ञान एवं समग्र स्वास्थ्य के पाठ्यक्रम में 
चार सेमेस्टर में विभाजित है। इसके पहले सेमेस्टर में पढ़ाये 


जाने वाले मुख्य विषय है।- 


प्रथम सेमेस्टर- | 
4-  फंडामेंटल ऑफ योग एवं होलिस्टिक हैल्थ 
2- हठयोग एवं होलिस्टक हैल्थ 

3- फडामेंटल्स ऑफ साइकोलॉजी 

4- हयूमन बायोलौाजी-7॥ 

5- डाड़ंट एवं न्यूट्रिशन 

6- प्रैक्टिकल्स- 

(अ) योग प्रैक्टिकल-। 

(ब) साइकोलॉजी प्रैक्टिकल-। 

(स) हयूमन बायोलॉजी प्रैक्टिकल-॥ 

(द) डायट एवं न्यूट्रिशन प्रैक्टिकल 


द्वितीय सेमेस्टर- 


(द) 


पातंजलि योगसूत्र एवं होलिस्टक हैल्थ 
स्टेटिक्स एवं रिचर्स मैथड 

एबनार्मल साइकोलॉजी 

हयूमन बायोलॉजी 

नेचुरोपैथी 

प्रैक्टिकल्स- 

योग प्रेक्टिकल-2 

साइकोलॉजी प्रैक्टिकल-2 


हयूमन बायोलॉजी 
प्रैक्टिकल-2 
नैचुरोपैथी प्रैक्टिकल 


तृतीय सेमेस्टर- 


वेदान्त एवं होलिस्टक हैल्थ 

कॉनटेम्परेरी यौगिक मॉडल्स एवं होलिस्टिक हैल्थ 
साइकोलॉजीकल असिसमेन्ट एवं डाइग्नोसिस 
कॉमन डिसआर्डर एवं पैथेलॉजी 

साइकोथेरेपी एवं यौगिक साइकोथेरेपी 
प्रेक्टिकल्स- 

योग प्रैक्टिकल-3 

साइकोलॉजी प्रैक्टिकल-3 

हयूमन बायोलॉजी प्रैक्टिकल-3 

योगिक साइकोथेरेपी प्रैक्टिकल 


() 

(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(अ) 
(ब) 

(स) 
(द) 

(य) 


चतुर्थ सेमेस्टर- 
तंत्र एवं होलिस्टक हैल्थ 
पंचकर्म थेरेपी 
योग थेरेपी 
क्लिनिकल मैथड्स एवं मार्डन डायग्नोस्टिक मैथड्स 
डिजरटेशन 
प्रेक्टिकल्स- 
योग प्रैक्टिकल- 4 
साइकोलॉजी प्रैक्टिकल-4 
हयूमन बायोलॉजी प्रैक्टिकल-4 
पंचकर्म प्रैक्टिकल 
योग थेरेपी प्रैक्टिकल 


यह सम्पूर्ण पाठ्यक्रम उन युवा विद्यार्थियों को 


ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिन्होंने बी0एससी0० 
बायोलॉजी से की है। इन विद्यार्थियों के लिए यह पाठ्यक्रम 
एक चुनौती भी है और अवसर भी। इसका सम्पूर्ण परिदृश्य 
वैज्ञानिक है। इसमें योग विज्ञान के साथ शरीर विज्ञान एवं 
मनोविज्ञान को बहुत विस्तार एवं बारीकी से पढ़ाया जाता है। 
ताकि विद्यार्थी योग की तकनीकों द्वारा शारीरिक एवं मानसिक 
समस्याओं का कारगर समाधन देने में सक्षम हो सके। इसी 
के साथ वह योग विज्ञान में उच्चस्तरीय अनुसंधान की 
योग्यता प्राप्त कर सकें। 


3..2 भारतीय संस्कृति एवं पर्यटन प्रबन्धन:- 


अपने देश के गौरव का विश्वविद्यालय स्तर पर 
शिक्षण हेतु प्रस्तुत करने में इस विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण 
भूमिका रही है। भारतीय संस्कृति आज की पाश्चात्य भोगवादी 
समाज से जन्मी सभी समस्याओं का समाधान करने में 
सक्षम है। विश्वविद्यालय में नालंदा,तक्षशिला,विक्रमादित्य 
विश्वविद्यालयों की प्राचीन परंपरा को आगे बढ़ाया गया है। 
इसमें भारतीय संस्कृति के प्राचीन गौरव का समग्र बोध तो 
है ही, पर्यटन पर आधारित पर्यटन का शिक्षण दिया जाता है। 
यहाँ से प्रशिक्षित छात्र-छात्राएँ कहीं भी जाकर संस्कृति 
दूत-पर्यटन प्रबन्धक-शिक्षक की भूमिका निभा सकते है। 

प्रथम वर्ष 
प्रथम सेमेस्टर:-- 
|- भारतीय संस्कृति के आघारमूत तत्व 
2- भारत की पुरातात्विक संस्कृति 
(आरम्म से लौह युगीन संस्कृति) 
3- प्राचीन भारतीय संस्कृति 
(वैदिक काल से 320 ई0० तक) 

4- प्राचीन भारत की संस्कृति 320 ई0 से 4200 ई0 तक) 
5- पर्यटन सिद्धान्त 
6- जीवन जीने की कला 


द्वितीय सेमेस्टर:- 
4- विश्व में भारतीय संस्कृति 
2- प्राचीन भारतीय संस्कृति 
3- पुरातत्व विज्ञान 
4- पर्यटन संसाधन 


5- प्रोजेक्ट वर्क 
6- जीवन जीने की कला 
द्वितीय वर्ष 
तृतीय सेमेस्टर:- 
- प्राचीन भारत में धर्म एवं दर्शन 
2- प्राचीन भारतीय सिक्‍कों एवं अभिलेखों में संस्कृति 
3- प्राचीन भारतीय संस्कृति एवं आध्यात्मिक पर्यटन 
4- उत्तरांचल की संस्कृति एवं आध्यात्मिक पर्यटन 
5- यात्रा व्यवसाय 
6- जीवन जीने की कला 
चतुर्थ सेमेस्टर:- 
7- 27 वीं सदी में भारीय संस्कृति 
2- समकालीन सांस्कृतिक आन्दोलन 
3- होटल प्रबन्धन 
4- पर्यटन प्रबन्धन 
5- लघु शोध 
6- जीवन जीने की कला 


3..3 पत्रकारिता एवं जन संचार- 


विश्वविद्यालय परिसर में नवयुग के नए पत्रकारों 


को गढ़ा जा रहा है। ऐसे पत्रकार जो न केवल अपनी 
योग्यता-प्रतिभा की दृष्टि से अनूठें हों, बल्कि व्यक्तित्व की 
दृष्टि से भी विशिष्ठ हों। जिन्हें पत्रकारिता के पवित्र उद्देश्यों 
में आस्था हो, जो इसके सामाजिक दायित्व से सुपरिचित हों, 
जिनको सत्य का ज्ञान हो कि पत्रकार एवं पत्रकारिता का 
उद्देश्य समाज में नैतिक क्रान्ति , बौद्धिक क्रान्ति एवं सामाजिक 
क्रान्ति की अलख जगाना है। इसी उद्देश्य की परिकल्पना 
को लेकर 2005 में विश्वविद्यालय परिसर में पत्रकारिता एवं 
जनसंचार विभाग की शुरूवात की गई थी। वर्तमान पाठयक्रमों 
के द्वारा सांस्कृतिक-धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, खेल 
शिक्षा, स्वास्थ विज्ञान, अपराध आदि विषयों पर गहन शिक्षा 
दी जा रही यहाँ के निकले अधिकांश छात्र देश के ख्याति 
लब्ध समूहों में कार्य कर रहे है। एक वर्षीय पाठ्यक्रम में दो 
सेमेस्टर होते है,जिनके विषय निम्न प्रकार है:- 

प्रथम सेमेस्टर- 

]- संचार और जनमाध्य 

2- पत्रकारिता का इतिहास 

3- संपादन और अनुवाद 

4- रिपोर्टिंग और प्रेस विधि 

5- कम्प्यूटर (प्रेक्टिकल) 

6- जीवन जीने का कला 

द्वितीय सेमेस्टर- 

।- जनसम्पर्क और विज्ञापन 

2- टेलीविजन और रेडियो 

3- फीचर लेखन और अनुवाद 

4- मीडिया में समसामयिक मसले 

5- कम्प्यूटर (प्रैक्टिकल) 

6- जीवन जीने की कला 


3..4 व्यावहारिक योग एवं मानव उत्कर्ष- 


मानव स्वाभाविक रूप से सुख-शान्ति समृद्धि 


एवं सफलता चाहता है। वह इसके लिए प्रयास करता और 
साधन जुटाता है। आज तक की प्रगति इसी प्रयास का 
परिणाम है, किन्तु इस विकास यात्रा में बहुत सारी मनोगत 
स्वास्थगत , पारिवारिक, सामाजिक समस्याओं-संकटों का भी 
विकास होता चला जा रहा है। ऐसे में आज एक ज्ञान के 
प्रकाश की आवश्यकता है, जिसके आलोक में व्यक्ति परिवार 
व समाज की समस्याओं का वास्तविक समाधान के साथ 
उनको सुख शान्ति की प्राप्ति हो। भारतीय संस्कृति देव 
संस्कृति का प्रकाश योग विज्ञान ऐसा ही है। 

योग विज्ञान में व्यक्ति परिवार एवं सामाजिक 
विश्व समुदाय के स्वस्थ, सुखी व समुन्नत जीवन का रहस्य 
है। वैज्ञानिक अनुसंधानों से यह तथ्य प्रमाणित हो चुका है, कि 
योग जीवन के सभी पहलुओं को स्वस्थ एवं सुविकसित करता 
है। मानवीय जीवन के सभी आयामों को मूल्यवान व मूल्यनिष्ठ 
बनाने की यह सर्वोत्तम वैज्ञानिक विधि है। देश व धरती के 
आगंन में बसे और फैले-बिखरे जीवन के सभी रूपों व स्तरों 
के लिएयोग अनिवार्य है। मानवीय जीवन के सभी प्रश्न चिन्हों 
के लिए यह वैज्ञानिक समाधान है। तथ्यों के अध्ययान शोघ 
अनुसंधान इसे सत्यापित करते है। इसके दो वर्षीय पाठ्यक्रम 
को चार सेमेस्टरों में विभाजित किया गया है, जो निम्न प्रकार 
है- 

प्रथम वर्ष 

प्रथम सेमेस्टर:- 
।-योग के आधारभूत तत्व 
2-मानव शरीर का परिचय 
3-मनोविज्ञान के आधारभूत सिद्धान्त 228] 


4- मानव उत्कर्ष की अवधारणा एवं प्रक्रिया 

5- क्रियात्मक 

6- जीवन जीने की कला 

द्वितीय सेमेस्टर:- 

4- हठ योग 

2- समकालीन योग एवं उत्त्कर्ष 

3- शोध विधियाँ एवं सांख्यिकी 

4- प्रबन्धन की आधारभूत अवधारणा एवं कार्य प्रणाली 

5- क्रियात्मक 

6- जीवन जीने की कला 
द्वितीय वर्ष 

तृतीय सेमेस्टर:- र्त॑ ] य सेमेस्टर :- 

- राजयोग 

2- मानव चेतना 

3- व्यक्तित्व विकास 

4- स्वप्रबन्धन 

5- क्रियात्मक 

6- जीवन जीने की कला 

चतुर्थ सेमेस्टर:- 

॥- तंत्र योग 

2- मनोवैज्ञानिक परीक्षण 

3- यौगिक प्रबन्धन 

4- लघुशोध प्रबंधन 

5- क्रियात्मक 


जीवन जीने की कला 


3..5 नैदानिक मनोविज्ञान- 

परमपृज्य गुरूदेव ने कहा है कि 27 वीं सदी में दर्शन 
समाप्त हो जायेगा व विश्व स्तर पर भारतीय मनोविज्ञान उसका 
स्थान ले लेगा। आज संवेदनशीलता समाप्त होती जा रही है। 
परिणाम स्वरूप मनोरोगों में वृद्धि हो रही है। “अवसाद” (डिप्रेशन) 
इस युग की भयावहतम महामारी बनकर सामने आ रही है। 
पाश्चात्‌ मनोवैज्ञानिकों की सोच से अलग हमारे भारतीय मनोविज्ञान 
का विकास यथार्थ के धरातल पर हुआ है। इसमें न केवल हमारे 
बल्कि किसी भी देश की समस्याओं से जूझने की ताकत है। देव 
संस्कृति विश्वविद्यालय में भारतीय मनोविज्ञान के शिक्षण में 
आयुर्वेद एवं वैदिक शोध को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। योग, 
यज्ञ एवं वनोषधियों के साथ-साथ काउंसिलिंग से असाध्य रोगों 
की चिकित्सा यहाँ से की जा रही है। एक 'बायोफीड बैक' की 
प्रयोगशाला भी यहाँ स्थापित है। भावनात्मक पृष्ठभूमि से उपजे 
रोगों के निदान एवं उपचार का एक विशाल तंत्र यहाँ खड़ा हुआ 
है। 

इस पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को विषय 
का आधुनिकतम ज्ञान इस हेतु देना है, कि उनमें मनोवैज्ञानिक 
समस्याओं को समझने तथा उनपर स्वतंत्र रूप से विचार करने 
की क्षमता विकसित हो सके। विद्यार्थियों को आयुर्वेद सम्बन्धी 
जानकारी देने की भी व्यवस्था है, जिससे कि उन्हें नैदानिक 
समस्याओं तथा मानसिक स्वास्थ को समझने में सहायता मिल 
सके। यह एक ऐसा पाठ्यक्रम है, जिसमें मनोविज्ञान ,आयुर्वेद 
तथा योग का समन्वय और मानसिक रोगों के निदान और उपचार 
का व्यवहारिक ज्ञान देने की व्यवस्था विभागीय मनोवैज्ञानिक 
क्लीनिक में की है। 

कला एवं विज्ञान के स्नातक मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर 
पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त कर सकते है। बी0ए0 तथा बी0एस सी० 
स्नातक छात्रों को मनोविज्ञान में क्रमश: एम0ए0 तथा एम0एएससी0० 


डिग्री प्रदान की जाती है। यह चार सेमेस्टर का पाहुयक्रम है। 
प्रत्येक सेमेस्टर में चार सैद्धान्तिक व एक प्रायोगिक प्रश्न पत्र 
होता है,जो निम्न प्रकार है- 
प्रथम वर्ष 
प्रथम सेमेस्टर- 
4- अनुसधान विधियाँ 
2- मनोवैज्ञानिक सांखियिकी 
3- तंत्रिका मनोविज्ञान 
4- आयुर्वेद के आधारमूत सिद्धान्त 
5- क्रियात्मक 
6- जीवन जीने की कला 


द्वितीय सेमेस्टर- 

4- व्यक्तित्व के सिद्धान्त 

2- व्यवाहर विकारों का मनोविज्ञान तथा तनाव प्रबन्धन 
3- प्रयोगात्मक मनोविज्ञान 

4- रसायन शासच्त्र और द्रव्य गुण 

5- क्रियात्मक 

6- जीवन जीने की कला 


द्वितीय वर्ष 
तृतीय सेमेस्टर- 
- नैदानिक मूल्यांकन 
2- समाज मनोविज्ञान 
3- समुदाय मनोविज्ञान 
4- आयुर्वेद निदान 
5- क्रियात्मक 
6- जीवन जीने की कला 


चतुर्थ सेमेस्टर- 


मनोचिकित्सा एवं व्यवहार संशोधन 

लघु शोध प्रबन्ध 

मनोवैज्ञानिक परामर्श 

आयुर्वेदिक स्वास्थ वृत्त एवं काय चिकित्सा 
क्रियात्मक 

जीवन जीने की कला 


3..6 व्यावहारिक शिक्षा:- 


इस पाठ्यक्रम का मूल उद्देश्य शिक्षा के मूल 


स्वरूप की जानकारी देते हुए समाज एवं संस्कृति के साथ 
उसके अंतः सम्बन्धों का ज्ञान कराना है। साथ ही विद्यार्थी 
को शिक्षण के सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक पहलुओं में भी 
प्रशिक्षित करना है। इसे पढ़कर विद्यार्थी शिक्षा एवं शोध के 
क्षेत्र में भविष्य सँवार सकते है। 


प्रथम वर्ष 


प्रथम सेमेस्टर :- 


शिक्षा के दार्शनिक आधारमूत तत्व 
शिक्षा मनोविज्ञान के आधारभूत तत्व 
योग के आधारमूत तत्व 

प्राचीन भारत में शिक्षा 

प्रयोगात्मक- | (योग) 

प्रयोगात्मक- | ।(बायो फीडबैक) 
जीवन जीने की कला 


द्वितीय सेमेस्टर:- 
।- समाज शास्त्र के आधारभूत तत्व 
2- विकासशील मनोविज्ञान 
3- व्यावहारिक योग एवं शिक्षा 
4- मूल्यों पर आधारित शिक्षा एवं मानव अधिकार 
5- प्रयोगात्मक-|(योग) 
6- प्रयोगात्मक- | (व्यक्तित्व परीक्षण) 
प7- जीवन जीने की कला 
4-. शिक्षण तकनीक 
2- शिक्षण अनुसंधान एवं सांख्यिकी विधियाँ 
3- शिक्षा के समकालीन विचारक 
4- शिक्षा प्रबन्धन 
5- प्रयोगात्मक-। (योग) 
6- प्रयोगात्मक-।॥( एटीट्यूड,एप्टीट्यूट एवं मूड टैस्टिंग) 
प- जीवन जीने की कला 
चतुर्थ सेमेस्टर:- 
- अध्यापक शिक्षा 
2- असिसमेन्‍्ट एवं निदान 
3- एजूकेशनल काउन्सिलिंग 
4- शोध प्रबन्धन 
5- प्रयोगात्मक-। (मनोविज्ञान) 
6- प्रयोगात्मक- | (शिक्षा) 
प्र-- जीवन जीने की कला 


3.4.7. कम्प्यूटर विज्ञान- 

इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य कम्प्यूटिंग साइंस के 
सिद्धान्तों की जानकारी देना है तथा प्रायोगिक एवं व्यावसायिक 
दृष्टि से विभिन्‍न साफ्टवेयर-हार्डवेयर सिस्टम से अवगत कराना 
है। ताकि विद्यार्थी को कम्प्यूटर से सम्बन्धित समस्याओं के 
निवारण हेतु भी प्रशिक्षित किया जाता है। कैरियर की दृष्टि से 
छात्र इसे पढ़कर प्रोग्राम डेवलपमेन्ट ,प्रोजेक्ट मेनेजमेन्ट और 
साफ्टवेयर टैस्टिंग के क्षेत्र में अपना भविष्य सँवार सकते हैं। 


प्रथम वर्ष 
प्रथम सेमेस्टर:- 
- कम्प्यूटर एवं सी प्रोग्रार्मिंग 
2- आपरेटिंग सिस्टम कन्सैप्ट 
3- मेनेजमेन्ट इनफारमेशन सिस्टम 
4- यूनिक्स एवं शैल प्रोग्रार्मिंग 
5- कम्प्यूटर आर्गेनाइजेशन एवं आर्किटेक्चर 
6- प्रयोगात्मक- (सी प्रोग्रामिंग) 
प्- प्रयोगात्मक- | ॥(यूनिक्स एवं शैल प्रोग्रामिंग) 
8- जीवन जीने की कला 
द्वितीय सेमेस्टर:- 
।- डिजाइन एवं एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथ्म 
2- कम्प्यूटर ग्राफिक्स एवं विजुअल इफैक्ट्स 
3- साइलैन्ट सर्वर कम्प्यूटिंग 
4- आब्जैक्ट ऑरिएण्टिड माडलिंग विद जावा 
5- ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एवं एच आर मेनेजमेन्ट 
6- प्रयोगात्मक-। (कम्प्यूटर ग्राफिक्स एवं विजुअल इफैक्ट्स) 
प- प्रयोगात्मक- | ।(जावा प्रोग्रामिंग) 
8- जीवन जीने की कला 


तृतीय सेमेस्टर:- 


- नेट पैराडिज्म/ एडवांस जावा 
2- एडवांस आर डी वी एम एस 
3- क्रिप्टोग्राफी एवं नेटवर्क सिक्‍योरिटी 
4- इन्टेलीजेन्ट कम्प्यूटिंग 
5- साफ्टवेयर इंजीनियरिंग 
6- प्रयोगात्मक-। (नेट/एडवांस जावा) 
प- प्रयोगात्मक- | |(एडवांस आर डी वी एम एस) 
8- जीवन जीने की कला 
चतुर्थ सेमेस्टर:- 
- मोबाइल कम्प्यूटिंग 
2- डाटा माइनिंग एवं वेयरहाऊसिंग 
3- मोबाइल कम्प्यूटिंग लैब यूजिंग जे?एम ई/डब्लू एल 
4- लघु शोध 
5- जीवन जीने की कला 


3.2 पीएजी0 डिप्लोमा (अवधि एक वर्ष) 
3.2.। पत्रकारिता एवं जन संचार:- 


इस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जन साधारण तक 
यथार्थ को पहुँचाना तथा इस विद्या पर छा गये कहासे को भी 
हटाना है। यह जनजागृति का सशकक्‍त माध्यम बने इसका समुचित 
प्रयास करना तथा लोकतंत्र के तीसरे स्तम्भ को मजबूत करना 
है। इस पाठ्यक्रम की पाठ्यवस्तु दो सैमेस्टर में निम्न प्रकार है- 


प्रथम सैमेस्टर:- 
4- संचार एवं जनमाध्य 
2- पत्रकारिता का इतिहास 
3- संपादन और अनुवाद 
4- रिपोर्टिंग और प्रेस विधि 
5- कम्प्यूटर (प्रैक्टिकल) 
6- जीवन जीने की कला 


द्वितीय सैमेस्टर:- 
।- जनसम्पर्क और विज्ञापन 
2- टेलीविजन और रेडियो 
3- फीचर लेखन और अनुवाद 
4- मीडिया में समसामायिक मसले 
5- कम्प्यूटर (प्रैक्टिकल) 
6- जीवन जीने की कला 


3.2.2 मानवीय चेतना एवं योग विज्ञान:- 


यौगिक अध्ययन हमारे भारत के संतों ऋषियों 
द्वारा प्रतिपादित मौलिक आध्यात्मिक, व्यावहारिक, नैतिक, 
सामाजिक एवं परा मनोवैज्ञानिक विचारों का संकलन है, 
जिसमें सभी प्रकार के मानवीय व्यवहार, ज्ञान, अभिव्यक्ति एवं 
अनुमूति की बात की जाती है। मारत के अतिरिक्त अन्य कोई 
भी देश जाति या संस्कृति यौगिक अध्ययन को इतनी सूक्ष्मता 
व गहराई से नहीं करता है। 

योग के अनेकानेक अज्ञात एवं ज्ञात पक्ष हैं। यह 
वर्तमान प्राठयक्रम योग के अनेकानेक सैद्धांन्तिक पक्षों पर 
प्रकाश डालता है साथ विद्यार्थियों को व्यावहारिक ज्ञान की 
उपलब्धि भी कराता है। इस पाठ्यक्रम के अन्तर्गत छात्र योग 
चिकित्सा के क्षेत्र में प्रवीणता हासिल करते हैं एवं इस कोर्स 
के माध्यम से छात्र प्राकृतिक चिकित्सा की भी जानकारी प्राप्त 
करते हैं। इस पाठ्यक्रम में दो सेमेस्टर होते है जिनके विषय 
निम्न हैं। 


प्रथम सैमेस्टर:- 
।- योग के आधार भूत तत्व एवं ग्रन्थ 
2- समकालीन योगियों की साधना एवं चिकित्सकीय 
सूत्र 
3- राजयोग एवं हठ योग के सिद्धान्त 
4- शरीर रचना,क्रिया विज्ञान एवं विकृतियाँ 
5- क्रियात्मक 
6- क्रियात्मक 
प7- जीवन जीने की कला 


द्वितीय सैमेस्टर:- 
।- मानव चेतना एवं मानसिक स्वास्थ 
2- योग चिकित्सा 
3- स्वस्थवृत्त आहार एवं प्राकृतिक चिकित्सा 
4- एक्युप्रैसर एवं प्राण चिकित्सा 
5- क्रियात्मक 
6- क्रियात्मक 
प्र- जीवन जीने की कला 


3.2.3 डिप्लोमा इन विजुअल इफैक्ट्स: 
कम्पोजिटिंग:- 


एक वर्ष के इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य 
कम्प्यूटर द्वारा कम्पोजिटिंग की बेसिक और एडवांस तकनीकों 
का शिक्षण कराना है। साथ ही फिल्‍म और टेलीविजन 
व्यवसाय में विजुअल इफेक्टस का प्रभावी उपयोग सिखाया 
जाता है। इसे पढ़कर विद्यार्थी एनिमेशन के क्षेत्र में ऊँचे 
मुकाम हासिल कर सकता है। इस कोर्स के अन्तर्गत दो 
सेमेस्टर होते है,जो निम्न प्रकार है।। 
प्रथम सेमेस्टर:- 
।- कला मूल आधार की प्रस्तावना एवं कम्प्यूटर ग्राफिक्स 
2- मैट उत्पादन और दृश्य प्रभावों के लिए बी०जी0 तैयारी 
3- प्रयोगात्मक |-(कला मूल आधार) 
4- प्रयोगात्मक ।।-( प्रथम पश्न पत्र एवं द्वितीय प्रश्न पत्र) 
5- दैनिक आंकलन 
6- मोरल फाइवर 
प- जीवन जीने की कला 
द्वितीय सैमेस्टर:-- 
4- बेसिक और इण्टरमीडिएट प्रशिक्षण पर आधारित 

कम्पोजिटिंग एवं मैच मूर्विंग 

2- एडवांस कम्पोजिटिंग 
3- प्रयोगात्मक |-(लघु चल चित्र) 
4- प्रयोत्मक ।॥।-(लाइव प्रोजेक्ट) 
5- दैनिक आंकलन 
6- मोरल फाइवर 
प- जीवन जीने की कला 


3.2.4 एडवांस डिप्लोमा इन विजुअल इफैक्द्स: 3 डी 


कम्प्यूटर ग्राफिक्स:- 


इस प्रोग्राम का उद्देश्य विजुअल इफेक्स के लिए 


एडवांस 3 डी कम्प्यूटर ग्राफिक्स में विशेषज्ञता प्रदान करना है। 
ताकि विद्यार्थी फिल्‍म और टेलीविजन इन्डस्ट्रीज के लिए विजुअल 
इफेक्ट्स में विशेष कार्य कर सकें। इस डिप्लोमा में भी दो 
सेमेस्टर पढ़ाये जाते हैं, जिनके विष्य निम्न है। 

प्रथम सेमेस्टर:- 


कला मूल आधार की प्रस्तावना एवं कम्प्यूटर ग्राफिक्स 
मैट उत्पादन और दृश्य प्रभावों के लिए बी०जी0० तैयारी 
प्रयोगात्मक ।|-(कला मूल आधार) 


4- प्रयोगात्मक ।।-( प्रथम पश्न पत्र एवं द्वितीय प्रश्न पत्र) 

5- दैनिक आकलन 

6- मोरल फाइवर 

प- जीवन जीने की कला (रचनात्मक क्षमता) 

द्वितीय सैमेस्टर:- 

- बेसिक और इण्टरमीडिएट प्रशिक्षण पर आधारित 
कम्पोजिटिंग एवं मैच मूर्विंग 

2- एडवांस कम्पोजिटंग 

3- प्रयोगात्मक |-(लघु चल चित्र) 

4- प्रयोत्मक ।॥।-(लाइव प्रोजेक्ट) 

5- दैनिक आकलन 

6-  मोरल फाइवर 


जीवन जीने की कला (टीम निर्माण एवं नेतृत्व) 


3.3 प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम (अवधि-06 माह) 


3.3.4 समग्र स्वास्थ्य प्रबंधन:- 


यह प्रमाण पाठ्यक्रम शरीर एवं मन को सन्तुलित 
एवं प्राणवान बनाने की प्राचीन वैकल्पिक चिकित्सा पद्यति है। 
प्रस्तुत पाठ्यक्रम में योग ध्यान, यज्ञीय चिकित्सा आदि सन्निहित 
है, जो आंतरिक शान्ति एवं तारतम्यता विकसित करती है। पं0 
श्रीराम शर्मा आचार्य द्वारा प्रतिपादित यज्ञोपैथी की नवीन 
धारणा इस पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। इस पाठयक्रम में 
आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, योग एवं यज्ञ का समावेश है, 
जो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं भावनात्मक स्वास्थ्य का 
पूरक है। यह आदर्श समन्वित पाठ्यक्रम उन लोगों के लिए है, 
जो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं एवं मानसिक एवं आत्मिक 
उन्नति हेतु समग्र प्रयास करना चाहते हैं। 


प्रथम सेमेस्टर- 

|- समग्र स्वास्थ्य एवं यज्ञोपैथी 

2- योग एवं वैकल्पिक चिकित्सा 

3- सामान्य औषधीय पौधों का प्रयोगात्मक अनुप्रयोग 

4- मानव शरीर रचना शानच्त्र ,सामान्य रोग एवं प्राथमिक 
सहायता 

5- प्रयोगात्मक- | (सामान्य औषघयीय पौधों का उपयोग एवं 
प्राथमिक सहायता 

6- प्रयोगात्मक- | | (योग एवं वैकल्पिक चिकित्सा) 

प- जीवन जीने की कला (रचनात्मक क्षमता) 


3.3.2 योग एवं वैकल्पिक चिकित्सा:- 


योग के प्रति जागरूकता, सजगता आज सामान्य 
हो गई है। सही दिशा धारा नहीं मिलने से इस क्षेत्र में भटकाव 
की सम्भावना भी बढ़ गई है। समाज की इस आवश्यकता को 
ध्यान में रखकर छ: माह का यह प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम योग 
विषय की सभी आधार भूत जानकारियों का समेटे हुए है। इस 
पाठ्यक्रम के अन्तर्गत समस्त छात्र-छात्रायें राज योग एवं हठ 
योग के साधना सिद्धान्तों के साथ-साथ समकालीन योगियों 
की साधना एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी सामान्य जानकारी भी प्राप्त 
कर सकेंगे। योग केवल साधना की तकनीक नहीं है। बल्कि 
यह व्यावहारिक विज्ञान भी है, जिसमें मानवीय चेतना के ज्ञान 
को जानना एवं योग के माध्यम से वैकल्पिक चिकित्सा के 
जानकारी प्राप्त करना होता है। 


प्रथम सेमेस्टर:- 

4- योग के आधार भूत तत्व 

2- राजयोग एवं हठयोग 

3- समकालीन योग और उनकी चिकित्सकीय तकनीक 
4- मानव शरीर एवं योग 

5- योग एवं प्रतिपूरक चिकित्सा 

6- प्रयोगात्मक- | (योग) 

7- प्रयोगात्मक-।। (प्रतिपूरक चिकित्सा) 

8- जीवन जीने की कला (रचनात्मक क्षमता) 


3.3.3 जल संसाधन एवं नदी प्रबन्धन:- 


इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य जल तत्व के महत्व, 
उपयोग एवं संकट का विस्तृत ज्ञान कराया जाना है। जल 
पर्यावरण संरक्षण का महत्वपूर्ण घटक होने के साथ ही जीवन का 
आधार भी है। इस दृष्टि से विद्यार्थियों को जल संकट एवं जल 
संरक्षण का तकनीकी ज्ञान भी कराया जाता है। इसे पढ़कर 
विद्यार्थी एक वैज्ञानिक की भूमिका में जल एवं पर्यावरण संरक्षण 
में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। 


प्रथम सेमेस्टर:- 

- जल संशाधन और उसकी वर्तमान स्थिति 
2- जल संरक्षण 

3- जल प्रबन्धन-। 

4- जल प्रबन्धन-।। 

5- प्रयोगात्मक-। 

6- प्रयोगात्मक-।।| 

प- जीवन जीने की कला 


3.3.4 धर्म विज्ञानः- 


धर्म विज्ञान का विश्व के प्रमुख विश्वविद्यालयों में 
प्रतिष्ठित विषय के रूप में अध्ययन और अध्यापन कराया 
जाता है। प्रस्तुत पाठ्यक्रम में का उद्देश्य धर्म के 
व्यावहारिक ,प्रगतिशील एवं वैज्ञानिक स्वरूप को जनमानस के 
बीच प्रतिष्ठित करना तथा धर्म भावनाओं को प्रभावित कर 
जाग्रत एवं विकसित करना है। इसके प्रयास से ऊर्जावान 
धर्म प्रचारकों, धर्म-शिक्षकों एवं उच्च स्तरीय शोध-वैज्ञानिकों 
की नई पीढ़ी निश्चित रूप से तैयार होगी, जो सर्वधर्म 
सममभाव, धार्मिक सहिष्णुता एवं सद्भाव के द्वारा समाज, राष्ट्र 
एवं समस्त विश्व को अनुप्रमाणित करेगी। 


प्रथम सेमेस्टर:- 
॥- धर्म परिचय 
2- धर्म व्यवहार 


3- धर्म पचार 
4- धर्म प्रवचन (क्रियात्मक) 
5--  क्रियात्मक 


6- जीवन जीने की कला 


3.3.5 हस्तकरघा प्रौद्योगिकी (हैण्डलूम टैक्नालॉजी):- 


इस पाठ्यक्रम के अन्तर्गत विद्यार्थियों को वस्त्र 
निर्माण, बुनाई, वस्त्र रंगाई आदि का शिक्षण दिया जाता है। 


प्रथम सेमेस्टर :- 
- स्पाइनिंग 
2- बुनाई 


3- वस्त्र रंगाई 

4- वस्त्र परीक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्रण 

5- ओऔदध्ोगिक प्रबन्धन 

6- प्रयोगात्मक-॥(स्पाइनिंग ,बुनाई एवं वस्त्र रंगाई) 
प- जीवन जीने की कला 


3.3,6 ग्राम प्रबन्धन:- 


यह पाठ्यक्रम ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत/उत्सुक 
लोकसेवी कार्यकर्ताओं के लिए प्रारम्भ किया गया है, जिसका 
उद्देश्य उन्हें समग्र ग्राम्य विकास (कृषि, पशुपालन, ग्रामोद्योग , 
शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य, पर्यावरण, वर्षा जल संरक्षण, आपदा 
प्रबन्धन, व्यक्ति एवं परिवार निर्माण, नारी उत्थान, नशा निवारण, 
कुरीति उन्मूलन आदि) हेतु भारतीय ग्रामीण परिस्थितियों एवं 
सांस्कृतिक मूल्यों के अनुरूप विकास के सूत्रों, तकनीक एवं 
कार्यक्रमों के स्वरूप से अवगत व अभ्यास कराकर उनकी 
तकनीक क्षमता विकसित की जाती है। 


प्रथम सेमेस्टर:- 
- कृषि प्रबन्धन 
2- ग्राम उद्योग 


3- पशुघधन प्रबन्धन 

4- शशिक्षा एवं प्राथमिक स्वास्थ्य 

5- ग्राम तीर्थ की स्थापना 

6- प्रयोगात्मक-॥(पशुधन एवं कृषि प्रबन्धन) 

प- प्रयोगात्मक-। |(ग्राम उद्योग एवं ग्राम तीर्थ की स्थापना) 
8- जीवन जीने की कला 


3.4 इटीग्रेटेड कोर्स-स्नातक (अवधि-3वर्ष) 
3.4.। स्नातक (बी000)- 


इस पाठ्यक्रम में अध्ययन हेतु ऐच्छिक विषय हैं, 
जिसमें निम्नांकित में कोई कोई तीन विषय विद्यार्थी चुन 
सकता है। 


4- मनोविज्ञान 
2- अंग्रेजी साहित्य 
3- संस्कृत 


4- भारतीय संस्कृति 
5- पर्यटन प्रबन्धन 
6- योग विज्ञान एवं मानव चेतना 
प- शिक्षा शास्त्र 
उपरोक्त विषयों के साथ-साथ निम्नलिखित दो 
अनिवार्य विषयों में भी उत्तीर्ण होना होता है, जो निम्न है। 
- जीवन जीने की कला 
2- अंग्रेजी कम्यूनिकेशन स्किल या संस्कृत 


3.4.2 स्नातक (बी0एएससी0)- 
इस पाठ्यक्रमके ऐच्छिक विषय है- 
4- मनोविज्ञान 
2- योगविज्ञान एवं मानव चेतना 
3- कंप्यूटर एप्लीकेशन 
उपरोक्त विषयों के साथ-साथ निम्नलिखित दो 
अनिवार्य विषयों में भी उत्तीर्ण होना होता है। जो निम्न है। 
- जीवन जीने की कला 
2- अंग्रेजी कम्यूनिकेशन स्किल या संस्कृत 


3.4.3 बी0सीं०ए०0 (कंप्यूटर एप्लीकेशन):- 


यह पाठ्यक्रम कम्प्यूटर के क्षेत्र मे व्यावसायिक 
एवं तकनीकी कौशल प्रदान करता है। इस पाठ्यक्रम की 
अवधि तीन वर्ष है। 


प्रथम सेमेस्टर:- 

- _गणित-। 

2- व्यावसायिक सम्प्रेषण 

3३- कम्प्यूटर के आधार तत्व एवं आई0०टी0 

4- समस्या समाधान एवं प्रोग्रामिंग लॉजिक यूजिंग सी 
5- प्रचालन प्रणाली 

6- प्रयोगात्मक-। (कम्प्यूटर के आधारभूत तत्व लैब) 
प- प्रयोगात्मक- | ।(प्रचालन प्रणाली लैब) 

8- जीवन जीने की कला 


द्वितीय सेमेस्टर:- 

4- _गणित-।। 

2- यूनिक्स एवं सैल प्रोग्रामिंग 

3- डाटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी 

4- कम्प्यूटर आर्गेनाइजेशन एण्ड आर्किटेक्चर 

5- पर्यावरण विज्ञान 

6- प्रयोगात्मक-। (सी प्रोग्रामिंग लैब) 

7- प्रयोगात्मक-।। (यूनिक्स एवं शैल प्रोग्रामिंग) 
8- जीवन जीने की कला (टीम निर्माण एवं नेतृत्व) 


तृतीय सेमेस्टर:- 


4-. ई-कामर्स 

2- कम्प्यूटर ग्राफिक्स 

3- आब्जैक्ट ऑरिएन्टिड प्रोग्रामिंग यूजिंग सी++ 

4- मानवीय मूल्य एवं व्यवसाय आचार 

5- वित्तीय लेखा एवं अनुप्रयोग 

6- प्रयोगात्मक-। (सी++ लैब) 

प7- प्रयोगात्मक- | | (कम्प्यूटर ग्राफिक्स लैब) 

8- जीवन जीने की कला (प्रशिक्षण एवं शिक्षण कौशल) 

चतुर्थ सेमेस्टर:- | 

॥- कम्प्यूटर पर आधारित न्यूमैरीकल एवं अनुकूलन 
तकनीक 

2- इण्टरनेट एवं वेब टैक्नालॉजी 

3- सूचना प्रणाली प्रबन्धन 

4- संगणना में उभरती प्रवृत्तियाँ 

5- प्रयोगात्मक -। (जावा प्रोग्रामिंग लैब) 

6- प्रयोगात्मक -।।(वेब टैकनालॉजी लैब) 

7- जीवन जीने की कला 

पंचम सेमेस्टर:- 

१- बीज लेखन एवं सुरक्षा नैटवर्क 

2- जी यू आई यूजिंग नैट फ्रेम वर्क 

3- मल्टीमीडिया प्रणाली 

4- प्रयोगात्मक-।(जी यू आई यूजिंग नैट फ्रेम वर्क लैब) 

5- प्रयोगात्मक-।। (मेजर प्रोजेक्ट) 


जीवन जीने की कला 


3.4.4 बी0एड0 (एक वर्षीय) 


इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य एक आदर्श शिक्षक 


तैयार करना है। इसमें शिक्षण की वैज्ञानिक एवं तकनीकी 
विधाओं का प्रशिक्षण दिया जाता है। यह विद्यार्थी को शिक्षक 
बनने के अवसर प्रदान करता है। इस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में 
प्रवेश हेतु स्नातक उत्तीर्ण होना आवश्यक है। 


प्रथम सेमेस्टर:- 


शैक्षिक तकनीक एवं प्रबन्धन 
शिक्षण पद्यति (हिन्दी/ अंग्रेजी/संस्कृत) 


3- शिक्षण पद्यति (सामाजिक अध्ययन/गणित/कामर्स/विज्ञान) 
4- प्रयोगात्मक-। (शिक्षण अभ्यास) 

5- पर्यावरण शिक्षा 

6- जीवन जीने की कला 

द्वितीय सेमेस्टर:-- 

4-  उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक 

2- अधिगमकर्ता एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का विकास 
3- भारत में शिक्षा प्रणाली का विकास 

4- जीवन जीने की कला (टीम निर्माण एवं नेतृत्व) 

3.5 दृरस्थ शिक्षा केन्द्र:- अवधि 6 माह 


(]) 


माध्यम- हिन्दी, योग्यता- इण्टरमीडिएट 
व्यक्तित्व परिष्कार 


(2) परिवार प्रबन्धन 
(3) भारतीय संस्कृति 
(4) योग प्रवेशिका 
(5) स्वास्थ्य संरक्षण 


जीवन प्रबन्धन के सूत्र:- 


परमपृज्य गुरूदेव पं0 श्रीराम शर्मा आचार्य एवं 
वन्दनीया माताजी श्रीमती भगवती देवी शर्मा द्वारा जीवन 
प्रबन्धन के लिये दिये गये सूत्रों की शिक्षा देव संस्कृति 
विश्वविद्यालय में प्रदान की जा रही है। आचार्य श्री द्वारा 
आत्मिक प्रगति के पथ पर बढ़ने हेतु जिन दो चरणों को 
बताया गया है, उनमें एक है-उपासना तथा दूसरा है- 
साधना। उपासना पूजा उपक्रम को बताया गया और 
साधना को जीवन को परिष्कृत स्तर पर जीने की प्रक्रिया को 
उत्कृष्ठ चिन्तन और आदर्श कर्तव्य की नीति अपनाकर 
सज्जनता और परमार्थ परायणता के समन्वय को जीवन 
साधना कहा है। उपासना व्यायाम है तो साधना आहार। 
उपासना बीज है तो साधना उपजाऊ भूमि। उपासना पौधा है 
और साधना सिंचाई। उपासना कारतूस है और साधना 
बन्दूक। दोनों के समन्वय से ही आत्मोत्कर्ष की दिशा में 
अभीष्ट प्रगति हो सकती है। समुद्र मन्थन द्वारा निकले हुए 
रत्नों की तरह जीवन साधना के निम्नांकित 44 सूत्र 
धर्मशास्त्रों और आप्त वचनों के सार के रूप में निचोड़े गये 
है, जिन्हें जीवन में अपनाने की शिक्षा देव संस्कृति विश्वविद्यालय 
में दी जाती है। 


4.4 आस्तिकता (ईश्वर विश्वास):- 

ईश्वर विश्वास मानवी नैतिकता का मेरूदण्ड है। 
उसे हर कीमत पर सुरक्षित रखा जाना चाहिए। कर्मफल 
सिद्धान्त आस्तिकता से जुड़ा हुआ है। तत्काल कर्मफल मिलने 
की छूट न देकर मनुष्य की निजी गरिमा परखी गई है, अन्यथा 
तत्काल कर्मफल की व्यवस्था रही होती तो मनुष्य दण्डभय से 
एक जैसे बने रहते और उनका निजी स्तर निखर न पाता। 
कर्मफल तत्काल मिलते न देखकर लोग इस भ्रम में पड़ते है। 
कि वे सदा ही अपनी चतुरता से बचे रह सकते है और मनमानी 
स्वार्थपरता एवं अनीति में लगे रह सकते है। इसी भ्रम में मनुष्य 
कुमार्गगामी बन जाता है। अस्तु जनमानस में ईश्वरीय शासन 
की आस्था दृढ़तापूर्वक जमी रहती चाहिये। 


4.2 आध्यात्मिकता(आत्म विश्वास-आत्मनिष्ठा):- 
अपने गौरव एवं वर्चस्व को सदा ध्यान में रखा 
जाए। अपनी मूल सत्ता का पवित्र एवं समर्थ अंश माना जाय। 
अपने भीतर छिपी अगणित विशेषताओं का ध्यान में रखा जाय 
और उन्हे जागृत करने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहा जाए। 
गुण, कर्म, स्वभाव की उत्कृष्टता को अपनी सबसे बड़ी पूँजी 
समझा जाए और इस आधार पर उत्पन्न हुई आत्म शक्ति की 
मात्रा को जीवन की वास्तविक सफलता अनुभव किया जाए। 
अपने भाग्य का निमार्णकर्ता मनुष्य स्वयं है। इस 
तथ्य को पूरी तरह हृदयंगम रखा जाये। हर दिन कुछ समय 
निकाल कर आत्म चिन्तन, आत्म सुधार, आत्म निर्माण एवं 
आत्म विकास को ध्यान में रखते हुए वर्तमान स्थिति की 
समीक्षा और प्रगति की भावी योजना बनाने की प्रक्रिया 
नियमित रूप से जारी रखी जाए। 


मनुष्य शरीर को ईश्वर प्रदत्त सर्वोपरि उपहार और 
चौरासी लाख योनियों की लम्बी कंखला का अनुपम सौभाग्य 
माना जाय। यह समझा जाना आवश्यक है, कि इतना साधन 
सम्पन्न शरीर सृष्टि के अन्य किसी प्राणी को नहीं मिला। इसमें 
ईश्वर का पक्षपात वरन्‌ विशिष्ट उत्तरदायित्व सौंपकर प्रामाणिकता 
प्ररखना ही एक मात्र कारण है। यह धरोहर ईश्वर के इस विश्व 
उद्यान को अधिक सुविकर्सित, सुसंस्‍्कृत बनाने में हाथ बटाने के 
लिए मिली है। इस सम्पदा को लोभ, मोह और वासना, तृष्णा की 
संकीर्ण स्वार्थपरता में नष्ट नहीं किया जाना चाहिए वरन्‌ अपने को 
अधिकाधिक पवित्र बनाते हुए पूर्णता के स्तर तक पहुँचने में, 
लोकमंगल के लिए बढ़े-चढ़े अनुदान देने में सार्थकता माननी 
चाहिए। 
4.3 धार्मिकता (कर्तव्य -नििष्ठा):- 

मानवी गरिमा का उच्च स्तरीय धर्म कर्तव्यों से पूरी 
तरह जकड़ा हुआ माना जाए। नैतिक और सामाजिक कर्तव्यों का 
पालन करने के लिए अपने को कठोर अनुशासन में बाँध कर रखा 
जाए। उच्चऋचखलता, उद्दण्डता, अनैरतिकता अपनाने की पशु 
प्रवृत्ति को प्रत्यक्ष आत्मणतन माना जाए और यदि पूर्व में कुछ ऐसा 
बन पड़ा हो, तो उस पर पश्चाताप्‌ किया जाए। अनैतिक आचरणों 
से व्यक्ति विशेष को ही नहीं समूचे समाज को क्षति पहुँचती है। 
इसलिए जो स्वयं से हो सके उसकी क्षतिपूर्ति के लिए प्रायश्चित 
का साहस जुटाना चाहिए। पापों के रूप मे पतन की दिशा में जो 
बन पड़ा है, उसी के समतुल्य सत्प्रवृत्तियाँ बढ़ाने वाला पुण्य 
परमार्थ करके ही पिछले पापों का प्रायश्चित हो सकता है।“धर्म 
का अर्थ है कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का निर्वाह।”” अपने 
प्रति तथा दूसरों के प्रति कर्तव्य पालन में तत्परता बरी जाए और 
जो व्यवधान इस मार्ग में आड़े आते हों उन्हें हटाया जाए। 


शरीर ,आत्मा ,परिवार ,समाज एवं ईश्वर के प्रति 
पवित्र कर्तव्यों का निरन्तर ध्यान रखते हुए उसके पालन में 
कुछ भी भेद न रखा जाए। 


4.4 प्रगतिशीलता (संयमशीलता):- 


हमें विचारशील दूरदर्शी होना चाहिए और पूर्वाग्रहों 
से ऊपर उठकर हर बात की सार्थकता समझने की चेष्ठा 
करनी चाहिए। एकांगी दृष्टिकोण रखने से भ्रमपूर्ण स्थिति 
मस्तिष्क पर छा जाती है और उसके प्रभाव से अनुचित निर्णय 
हो जाते है, जिनका परिणाम बाद म॑ पश्चाताप्‌ करने जैसा ही 
सामने आता है। हमें सर्वत्र सत्य की ही खोज करनी चाहिए 
और उचित निर्णय लेना चाहिए। 

ज्ञान वृद्धि की दृष्टि से हर दिन ऐसा साहित्य पढ़ने 
का नियम बनाना चाहिए जो अपने व्यक्तित्व को सुसंस्कृत 
बनाने में तथा सामजिक समस्याओं के हल करने में उपयुक्त 
मार्गदर्शन कर सके। ऐसा स्वाध्याय मानसिक भूख़ बुझाने के 
लिए दैनिक आहार की तरह ही आवश्यक समझा जाए। 


4.5 संयमशीलता (इन्द्रिय निग्रह):- 


इन्द्रिय शक्ति के दुरूपयोग से, असयम के केवल 
हानि ही हानि है। जीम को मिर्च मसाले और पकवान-मिष्ठानों 
का आदी बनाकर अनावश्यक और अनुपयोगी पदार्थ पेट में भरे 
जाते है। जिससे अपच उत्पन्न होता है और तरह-तरह के रोग 
पैदा हो जाते है। तामसिक ,राजसिक आहार में धन समय और 
स्वास्थ की बर्बादी होती है। जैसा अन्न वैसा मन की उक्ति 
सर्वविदित है। 


प्रभावी व सार्थक 
उपदेश वह है 
जो वाणी से नहीं 


बल्कि आचरण से 
प्रस्तुत किया जाये। 


- पं. श्रीराम शर्मा आचार्य 


आहार की सात्विकता का प्रभाव साधक की मनोभूमि 
पर सीधा पड़ता है। जीभ का चटोरापन रोके बिना इन हानियों 
से नहीं बचा जा सकता है। समझदारी इसी में है, कि कड़ी भूख 
लगने पर सात्विक और सुपाच्य आहार ही उचित मात्रा में लिया 
जाये। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ की रक्षा के लिए ब्रहमचर्य 
पालन की उपयोगिता स्वीकार कर आचरण में लाया जाय। 
4.6 समस्वरता (मानसिक सन्तुलन):- 

मस्तिष्कीय समस्वरता को हर स्थिति में अक्षुण्य 
रखा जाए। प्रिय और अप्रिय परिस्थितियाँ हर किसी के जीवन 
में आती है,उनमें उद्विग्न होने से मानसिक तंत्र गड़बड़ा जाता है 
और उत्तेजित स्थिति में ऐसे निर्णय एवं काम करता है,जिनमें 
स्वनिर्मित विपत्ति के संकट उत्पन्न होने लगते है। सफलताओं 
पर कई व्यक्ति हर्षोन्मत्त होकर अहंकारी और दुस्साहसी बन 
जाते है। फलत: ऐसे व्यक्ति ठोकर खाते है और यश गवाँते है। 
अतः सफलताओं को ईश्वरीय अनुग्रह एवं साथियों का सहयोग 
माना जाए। आत्मविश्वास तो बढ़े किन्तु नम्नता एवं गम्भीरता हर 
हालत में बनी रहे। 
4.7 पारिवारिकता (आत्मविस्तार की प्रक्रिया):- 

परिवार एक छोटा समाज एवं छोटा राष्ट्र है। उसकी 
सुव्यवस्था एवं शालीनता उतनी ही महत्वपूर्ण जितनी बड़ी रूप में 
समूचे राष्ट्र की। इस छोटी सी प्रयोगशाला में व्यायाम शाला एवं 
पाठशाला में उसके प्रत्येक सदस्य को वैयक्तिक कर्तव्यों एवं 
सामाजिक उत्तरदायित्वों को समझने-निवाहने की शिक्षा प्राप्त 
करने का अवसर मिल सके। ऐसा ढाँचा खड़ा करने की 
आवश्यकता है। यही प्रवृत्ति विकसित होते-होते विश्व नागरिकता 
एवं मानव परिवार का सृजन करेगी। 


दिनचर्या बनाकर घर के सब काम निपटायें। कोई 
सदस्य बेकार न रहे और किसी पर श्रम का अनावश्यक दबाव 
न पड़े। श्रमशीलता, मितव्यता, सहकारिता, शिष्टता एवं उदार 
आत्मीयता की सत्‌प्रवृत्तियाँ सीखने और बढ़ाने का अवसर घर 
के हर सदस्य को मिले। बड़ों को समुचित आदर और छोटों को 
भरपूर स्नेह दुलार मिलना चाहिए। उत्तराधिकार में प्रचुर सम्पदा 
छोड़ने की बात किसी को भी नहीं सोचनी चाहिए। सदगुणी और 
स्वावलम्बी बना देना ही अभिभावकों का कर्तव्य है। 
4.8 सामाजिकता (नागरिकता):- 

दूसरों के साथ वहीं व्यवहार किया जो हम दूसरों से 
अपने प्रति किये जाने की अपेक्षा करते है। इस कसौटी पर जो 
भी कार्य खरे उतरें उन्हें नैतिक एवं सामाजिक कहा जा सकता 
है। हमें किसी के नागरिक अधिकारों का हरण नहीं करना 
चाहिए। शोषण दबाव व छल की नीति किसी के प्रति नहीं 
अपनाई जानी चाहिए। हर किसी को सम्मान दिया जाए और 
सद्व्यवहार किया जाय। अपनी शालीनता की रक्षा इसी में होती 
है। अपराधी आचरण न तो स्वयं किए जाएँ और न दूसरों को 
कराने दिये जाएँ। जहाँ अनीति बरती जा रही हो वहाँ असहयोग 
और विरोध तो किया ही जाए आवश्यकता पड़ने पर संघर्ष करने 
और सरकारी सहायता से उसे रोकने में भी शिथिलता न की 
जाए। अनैतिकता और असामाजिक कार्यों के विरोध में सगंठित 
चेतना उत्पन्न की जानी चाहिए। 

शिष्टाचार, सद्व्यवहार, मनुजता, सामूहिकता और 
नागरिकता की प्रवृत्तियाँ सभ्य समाज के प्रत्येक सदस्य को 
अपनानी पड़ती है। उसे अपना चिन्तन उदार और कर्तव्य आदर्श 
रखना पड़ता है। हमारा स्वभाव समाजनिष्ट होना चाहिए व्यक्तिवाद 
के प्रति उपेक्षा और समूहवाद के प्रति निष्ठा रखने वाले व्यक्तियों 
का समाज ही समुननत होता है और उसके सदस्य सुखी रह 
सकते है। यह तथ्य हर किसी को हृदयंगम करना और कराना 
चाहिए। 


4.9 शालीनता (स्वच्छता एवं सादगी):- 

स्वच्छता मनुष्य की जागरूकता, सुरूचि एवं 
कलात्मक दृष्टिकोण की परिचायक है। उससे मनुष्य की सौन्दर्य 
प्रियता व सर्तकता का प्रमाण मिलता है। मनुष्य की सुरूचि 
का,उसके विकसित सम्यता स्तर का पता इस बात से लगता 
है, कि उसका स्वभाव कितना स्वच्छता प्रिय है? 

स्वच्छता की स्थिति तभी रह सकती है जब गन्दगी 
से निपटने के लिए हर समय कटिबद्ध रहा जाए। स्वच्छता से 
प्रेम हो तो गन्दगी साफ करने में अपना निज का उत्साह प्रकट 
करना चाहिए। शरीर, वच्त्र, वस्तुएँ, उपकरण, घर आदि की 
स्वच्छता-सुव्यवस्था देखकर यह पता चलता है कि आपने 
मानवी सभ्यता के क्षेत्र में कितना प्रवेश पा लिया है। सौन्दर्य 
'प्रियता की एक मात्र परख स्वच्छता और सुव्यवस्था है। अपने 
पहनाव-उढाव ,परिधान ,केश विन्याश एवं उपकरणों में 
सादगी-सस्तेपन का समावेश होना चाहिए। अपव्यय और उद्धत 
प्रदर्शन से शालीनता का स्तर गिरता है, बढ़ता नहीं। यह तथ्य 
भली भाँति ध्यान में रखा जाना चाहिए। 
4.0 नियमितता (समय और श्रम का संतुलन):- 

समय ही जीवन की आवश्यक सम्पत्ति है। दुनियाँ 
के बाजार में से अभीष्ट वस्तुएँ समय और श्रम का मूल्य देकर 
ही खरीदी जाती है। प्रत्येक क्षण को बहुमूल्य माना जाए और 
समय का कोई भी अंश आलस्य-प्रमाद में नष्ट न होने पावे 
इसका पूरा-पूरा ध्यान रखा जाय। समय की बर्बादी अप्रत्यक्ष 
आत्महत्या है। धन के अपव्यय से भी असंख्य गुनी हानि समय 
से अपव्यय से होती है। खोया धन पाया जा सकता है, पर 
खोया हुआ समय नहीं। 

सोकर उठने से लेकर रात्रि को सोते समय तक 
की पूरी दिनचर्या हर रोज निर्धारित कर ली जाए और शक्ति 
भर यह प्रयत्न किया जाय कि हर कार्य अपने समय पर पूरा 
होता रहे। परिस्थिति बदल जाने पर आकस्मिक कारणों से तो 
हेर-फेर हो सकता है, पर आलस्य-प्रमाद वश व्यतिरेक न हो) 


4. प्रामाणिकता (ईमानदारी-जिम्मेदारी):- 
धन सम्बन्धी ईमानदारी और कर्तव्य सम्बन्धी 


जिम्मेदारी का समन्वय किसी व्यक्ति को प्रामणिक एवं प्रतिष्ठित 
बनाता है। हर व्यक्ति को अपनी योग्यता बढ़ाकर तथा कठोर 
श्रम करके अधिक उपार्जन,उत्पादन करना चाहिए, तभी 
राष्ट्रीय समृद्धि और व्यक्तिगत क्षमता का विकास होगा। 
किन्तु जो पैसा कमाया जाय वह न्याय नीतियुक्‍त एवं श्रम 
उपार्जित होना चाहिए। बेईमानी ,मिलावट ,रिश्वत ,मुनाफाखोरी 
के उपार्जन को भी चोरी ,लूट,ठगी ,डकैती जैसे बड़े अपराधों 
की कोटि में ही गिनना चाहिए। श्रमिकों को पूरा श्रम करना 
चाहिए। व्यापारियों को उचित कीमत पर सही वस्तु बेचनी 
चाहिए और किसी को भी अनीति पूर्वक पैसा नहीं कमाना 
चाहिए। बजट बनाकर अपना खर्च उतना ही सीमित रखा 
जाय ,जिसमें ईमानदारी की सीमित कमाई से ही गुजारा हो 
सके। आमतौर से अपव्ययी और संग्रह के लालची लोगों को 
ही बेईमान बनना पड़ता है। फिजूलखर्ची अपनाकर ऋणी बनने 
वाले लोग भी बेईमानों की हेय श्रेणी में ही गिने जायेगें। 
4.42 विवेकशीलता (औचित्य की ही मान्यता):- 

अपनी संस्कृति कभी बहुत उच्च कोटि की 
थी ,उसकी श्रेष्ठ परम्पराएँ संसार भी में सम्मानित होती थी। 
पर पिछले अन्धकार युग में विदेशी दासता के साथ-साथ 
अनेकों विकृतियाँ आ गई है और उसमें क्रीतियों ,अन्च-विश्वासों 
और मूढ़-मान्यताओं ने जड़ जमा ली है। शुद्ध रक्त यदि सड़ 
जाये जासे वह विषैले मवाद का रूप धारण कर लेता है। 
विषाणुओं का उन्मूलन न किया जाये तो शरीर की बीमारी 
बढेगी और अकाल मृत्यु का संकट सामने आ खड़ा होगा। 
अपने समाज में फैली हुई अवांछनीय मान्यताओं को उसी दृष्टि 
से देखा जाना चाहिये और उनके उन्मूलन का शक्तिभर 
प्रत्यन्त करना चाहिए। 


4.43 परमार्थ परायणता (अंशदान):- 

हर मनुष्य के पास समय, श्रम, बुद्धि, धन यह चार 
सम्पदाएँ होती है इनमें से समय और श्रम शक्तियुकत जीवन तो 
विशुद्ध रूप से ईश्वर प्रदत्त है। बुद्धि भी उन्हीं की देन है। इसे 
विकसित करने में चिरकाल से असंख्य लोगों द्वारा संचित 
अनुभवों के संग्रह का ही योगदान रहता है। धन कमाता तो 
मनुष्य पुरूषार्थ से है, पर वह सम्भव तभी होता है जब दूसरे उस 
उत्पादन एवं विनमय में सहयोग करें। इन चारों सम्पत्तियों को 
भगवान्‌ की एवं समाज की अमानत माना जाये और इनके द्वारा 
मात्र अपना ही निजी स्वार्थ सिद्ध नहीं करते रहा जाये वरन्‌ 
परमार्थ प्रयोजनों के लिए भी अंशदान किया जाये। 

हममें से प्रत्येक के लिए ज्ञान घट में न्यूनतम एक 
रूपया प्रतिदिन निकालने और एक घन्टा नित्य विचार क्रान्ति के 
लिए जन सम्पर्क में लगाने का कर्तव्य नियत किया गया है। 
इतना न्यूनतम अंशदान तो हर भावनाशील व्यक्ति को करना ही 
चाहिए। यह पैसा और समय मात्र जन मानस का भावनात्मक 
परिष्कार करने के लिए उपयोगी साहित्य खरीदने और उसे 
पढ़ाने में लगाया जाना चाहिये। 


4.44 प्रखरता (साहस एवं पराक्रम):- 

हर व्यक्ति को निर्भीक एवं साहसी होना चाहिए 
इसके लिए उद्दण्डता की सीमा तक जाने की या आतंकवादी 
बनने की आवश्यकता नहीं है। सज्जनता के साथ निर्भीकता 
और साहसिकता जुड़ी रहे तभी उसका क॒छ मूल्य है। बिना 
कटुता उत्पन्न किए एवं बिना कष्ट के अपनी आदर्शवादिता को 
अक्षुण्ण बनाये रखा जा सके तो इसे व्यवहार कुशलता माना 
जायेगा। सहयोग मात्र सदप्रवृत्तियों का ही किया जाए, सज्जनता 
का ही संवर्धन हो। अपने भले या भोले होने का लाभ अवांछनीय 
कर्मो के लिए न मिलने पावें। इसके लिए समुचित सतर्कता 
बरती जानी चाहिए। 

ही 


हर किसी को आत्म विश्वासी होना चाहिए। अपने पुरूषार्थ 
और साहस परं भरोसा करना चाहिए अपने बल बूते ,अपने 
साधनों से अपने संकल्प बल के सहारे अपनी योजनायें बनानी 
चाहिए । 

लक्ष्य तक पहुँचने की दृढ़ता और हिम्मत अपने 
भीतर उगानी चाहिए। अपनी दुर्बलताओं का आत्मबल से 
समाप्त करना चाहिए। परामर्श दाताओं की बातों में जितना 
तथ्य एवं औचित्य हो केवल उतना ही मानना चाहिए। आदर्श 
को पालन करने में एकाकी खड़े रह सकने की प्रखरता उत्पन्न 
करनी चाहिए। ऐसे मनस्वी व्यक्ति ही सांसारिक एवं आत्मिक 
प्रयोजनों में सफल होते है। इस कटु सत्य को. हृदयंगम करने 
में ही कल्याण है। 

इन आदर्शों को अपने व्यावहारिक जीवन में उतारने 
का प्रयत्न भी आरम्म कर देना चाहिए। आरम्म के दिन ही इन 
सब आदर्शों का पालन पूरी तरह किया जाने लगेगा। इसकी 
अपेक्षा तो नही की गई ,पर यह आशा अवश्य की गई है, कि 
इन्हें सिद्धान्त रूप से निष्ठा पूर्वक स्वीकार कर लिया जाए और 
प्रतिदिन यह समीक्षा की जाये कि आदर्श और व्यवहार में 
कितना अन्तर है। उस अन्तर को क्रमश: घटाते चला जाए। यह 
प्रगति भले ही धीमी हो पर प्रयास आगे ही आगे चलता रहना 
चाहिए जहाँ यह निश्चय होगा वहाँ परिवर्तन में तीव्रता आती 
जायगी। इस प्रकार स्पष्ट है कि जीवन साधना की पृष्ठभूमि पर 
ही उपासना का कल्पवृक्ष पल्‍लवित, पुष्पित और फलित होता 
है। उक्त आधारों पर देव संस्कृति विश्वविद्यालय में जीवन 
प्रबन्धन के सूत्र शिक्षा के माध्यम से छात्र-छात्राओं में दिये जा 
रहे हैं। 


जीवन साधना (पं० श्रीराम शर्मा आचार्य) 
(पृष्ठ सं)- 7-27 तक) 


5.। देव संस्कृति विश्व विद्यालय की 'नियमावली 

देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना देव 
संस्कृति के महान्‌ आदर्शों के अनुरूप उत्कृष्ट व्यक्तित्व को 
गढ़ने-ढालने के लिए की गई है। इस हेतु विश्वविद्यालय के 
छात्र-छात्राओं के लिए कतिपय नियमों को पालन करना एक 
अनिवार्य दायित्व बन जाता है, ताकि विश्वविद्यालय का 
वातावरण प्राचीन काल के गुरूजनों की भाँति तपःपूत बना 
रहे और यहाँ अध्ययनरत छात्र-छात्राएँ अपने जीवन लक्ष्य की 
दिशा में आगे बढ़ सकें। 

अनिवार्य नियमः- 

(॥) विश्वविद्यालय में अध्ययनरत सभी छात्र-छात्राओं 
को छात्रावास में रहना अनिवार्य है। 

(2) छात्र-छात्रायें भारतीय वेशभूषा को अनिवार्य रूप 
से धारण करेंगे। 

(3) विश्वविद्यालय में मोजन व्यवस्था आश्रम जीवन के 

अनुकल रखी गयी है। सभी को अनिवार्यतः यही 

सादा भोजन ग्रहण करना होगा। 

भारतीय वेशमूषा का तापर्य पुरूषों अथवा छात्रों के 

लिए पीले रंग की धोती कुर्ता या पायजामा होगा। 

महिलाएँ अथवा छात्राएँ इसी प्रकार साड़ी ब्लाउज 

अथवा सलवार -कार्ता पहनेंगीं (परिशिष्ट ग)। 

(5) विश्वविद्यालय में किसी भी प्रकार नशा अर्थात्‌- 
शराब, बीडी, सिगरेट, तम्बाखू, यहाँ तक कि पान 
खाना भी कठोरता पूर्वक वर्जित है। 

(6) विश्वविद्यालय की प्रार्थना सभी एवं यज्ञ आदि 
कार्यक्रमों में सभी की उपस्थिति अनिवार्य है। 


मनी, 


(4 


(7) 


(8) 


(9) 


(0) 


() 


विश्वविद्यालय की अनुशासन समिति एवं कुलपति 
के द्वारा समय-समय पर जो निर्देश जारी किये 
जाते हैं,उन्‍्हें पालन करना सभी के लिए अनिवार्य 
होता है। 

संयम सादगी एवं कर्तव्य परायणता को सभी 
को अनिवार्यतः अपनाना होता है। 

छात्र-छात्राओं की प्रत्येक कक्षा में 75 प्रतिशत 
उपस्थिति अनिवार्य है,इसके बिना वे परीक्षा में 
बैठने के अधिकारी नहीं होते हैं। 

विश्वविद्यालय में किसी भी प्रकार की 
अनुशासनहीनता करने पर अनुशासन 
समिति/कलपति को दण्ड प्रयोग करने का पूर्ण 
अधिकार होता है। 

दण्ड व्यवस्था का निर्धारण अनुशासन 
समिति/कुलपरति करते है। इसे स्वीकार करना/ 
शिरोधार्य करना विश्वविद्यालय के प्रत्येक 
छात्र-छात्रा के लिए अनिवार्य होता है। 


5.2 
() 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


(प) 


अध्ययनोपयोगी सुविधाएँ:- 

विश्वविद्यालय में छात्र-छात्राओं के अध्ययन के 

लिए उच्चस्तरीय पुस्तकालय की सविधा उपलब्ध 
है। 

विश्वविद्यालय में नियुक्त नियमित आचार्यगणों के 
अतिरिक्त प्रत्येक विषय के विशेषज्ञ अतिथि 
प्रवक्‍ताओं की व्यवस्था की गई है। 

विश्वविद्यालय में नियमित पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त 
कुछ ऐसी कक्षाओं का संचालन किया गया है, जो 
छात्र-छात्राओं के जीवन निर्माण एवं भविष्य निर्माण 
के लिए लाभकारी होता है। 

विश्वविद्यालय में समय-समय पर विविधि 
संगोष्ठियों का आयोजन किया जाता है,जिसमें 
छात्र-छात्राएँ अपनी भागीदारी करते है और लाभान्वित 
होते हैं। 

छात्र-छात्राओं की माँग की उपयोगिता समझे जाने 
पर कुलपति एवं सम्बद्ध आचार्यो के द्वारा 
अध्ययनोपयोगी अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था 
की जाती है। 

विश्वविद्यालय में छात्र-छात्राओं की शोध अभिरूचि 
को बढ़ावा देने के लिए पाठ्यक्रम के अनुरूप 

विविध शोध परियोजनाओं को भी लागू किया 

गया है। 

अंग्रेजी भाषा का ज्ञान भी विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों 
को दिया जा रहा है। शीघ्र ही अन्य विदेशी भाषाओं 
के कोर्स भी प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है। 


(8) विद्यार्थियों के लिए निशुःल्क कम्प्यूटर कक्षा चलाई 
जा रहीं है, इसमें मूल ज्ञान के अतिरिक्त इन्टरनेट 
का विशेष पाठ्यक्रम सम्मिलित किया गया है। 

(9) क्रीड़ा के क्षेत्र में रूचि लेने वाले विद्यार्थियों के 
लिए-कैरम, शतरंज, बैटमिन्टन, वालीवाल, क्रिकेट, 
फूटवाल तथा टेबल टेनिस आदि खेलों की 
सुविधा विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई है। 
शारीरिक बल एवं शरीर सौष्ठव के लिए व्यायाम 
की भी सुविधा विश्वविद्यालय में है। 

(0) पढ़ाई के अतिरिक्त शेष समय का सदुपयोग 
करने हेतु संगीत सीखने में रूचि लेने वाले 
विद्यार्थियों के लिए हारमोनियम,तबला एवं ढपली 
आदि संगीत सिखाने की व्यवस्था निःशुल्क है। 

5.3 नियोजन (प्लेसमेन्ट) 

विश्वविद्यालय से अपने-अपने पाठ्यक्रम पूर्ण 
करने के उपरान्त विभिन्‍न इन्डस्टीज ,कम्पनियों एवं समूहों में 
कार्य करने हेतु नियोजित किया जाता है। योग के छात्रों 
को कई स्कूल कालेजों में उसी तरह पत्रकारिता के छात्रों 
को कई बड़े अखवार समूहों द्वारा नियोजित किया जाता 
है। विभिन्‍न समूहों में प्रमुख नाम निम्न प्रकार हैं- 

4- एक्टिव इण्डिया फिटनैस एण्ड स्पोर्ट्स पैराडाइज 

2- अजमेर विश्वविद्यालय 

3- जोहनसन इण्डिया लिमिटिड 

4- लाइफ स्प्रिंग वैलनैस सर्विस 

5- माइन्ड वाडी स्प्रिट हैल्थिंग सेन्टर 

6- बिप्रो 7- टैक महिन्द्रा 

8- झेल, हरिद्वार 9- इन्दिरा गाँधी कालेज, सारिनी, 

बेतुल आर्दि। 


6.। निष्कर्ष:- 


देव संस्कृति विश्वविद्यालय शान्तिकुँज हरिद्वार 
समूचे भारत वर्ष का एक ऐसा विश्वविद्यालय है, जिसकी 
अपनी विशिष्ट संरचना एवं खास उद्देश्यों के कारण अन्य 
शिक्षण संस्थानों से एकदम अलग है। पाठ्यक्रमों का रटाना, 
उपाधियाँ थमाना और जैसे-तैसे रोजगार की बैसाखी पकड़कर 
चलने लायक बना देना, यहाँ का मकसद नहीं हैं। देश के 
कई शिक्षण संस्थान ऐसे है, जहाँ पर गुण्डागर्दी की सारी हदें 
पार हो जाती है। छात्र संघ चुनाव के नाम पर क्‍या कुछ नहीं 
होता। सर्व विदित है, कई बार तो शासन-प्रशासन को और 
इस वर्ष तो माननीय उच्च न्यायालय तक को छात्रसंघ 
चुनाव कराने से प्रतिबन्धित करना पड़ा। आधुनिक दौर में 
जहाँ अन्य संस्थानों में छात्र-छात्रायें शोर शराबा और डिस्कों 
पार्टी करते है, वहीं यहाँ के छात्र-छात्रायें दीप यज्ञ के माध्यम 
से अपना जन्मदिन मनाते है। एक तरफ यहाँ के छात्रों के 
मध्य सहृदयता और भाई चारा है वहीं दूसरी ओर व्यसन 
युक्‍त वातावरण! ऐसी स्थिति में स्तरीय शिक्षा की कल्पना 
की जाना व्यर्थ है। किन्तु देव संस्कृति विश्वविद्यालय में देश 
व धरती के लिए कुछ कर दिखाने वाले सच्चे इन्सानों को 
तैयार किया जाता है। ऐसे समर्थ व्यक्तित्व गढे जाते है ,जो 
दूसरों का सहारा देखने की बजाय स्वयं तथा दूसरों का 
सहारा बन सकें। यहाँ प्रतिमाओं को तराशा व निखारा 
जाता है। 


इसके लिए केवल बौद्धिक विकास भर से काम 
नहीं चलता। बल्कि भावनात्मक क्षमताओं व सामाजिक 
प्रतिबद्धता को भी निखारा जाता है। विद्यार्थी की आध्यात्मिक 
सामर्थ्य भी उजागर की जाती है। इस हेतु यहाँ के विद्यार्थियों 
को आध्यात्मिक जीवन शैली का कठोरता पूर्वक पालन 
करना पड़ता है। साधारण भोजन और असाधारण श्रम ,प्रात: 
5 बजे से रात्रि 9 बजे तक की व्यस्त दिनचर्या देव संस्कृति 
विश्वविद्यालय के जीवन की परिभाषा है। व्यापक पाठ्यक्रम 
की निरन्तर परीक्षाओं से गुजरने के साथ ही उदारता व 
सहिष्णुता की कठिन कसौटियों से गुजरना प्रड़ता है। यहाँ 
के प्रत्येक पाठ्यक्रम के साथ तीन माह की अनिवार्य समाज 
सेवा की शर्त रखी गई है। इसे पूरा किये बिना विद्यार्थी का 
पाठ्यक्रम पूरा नहीं माना जाता है। यही अनिवार्यता 
आध्यात्मिक साधनाओं के सम्बन्ध में भी है। जिसके परिणाम 
में शक्ति सम्पन्न और सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है। 
एक परीक्षा के बाद दूसरी परीक्षा के लिए तैयार हो जाना 
और जीवन की बौद्धिक, भावनात्मक, सामाजिक व 
आध्यात्मिक परीक्षाओं से निरन्तर गुजरते रहना देव संस्कृर्ति 
विश्वविद्यालय के जीवन का सच है। 


6.2 सुझाव:- 

॥-. इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है, कि देव संस्कृति पर 
आधारित विश्वविद्यालय देश में जगह-जगह खोले जाने 
जाने चाहिये। 

2- गायत्री परिवार की बड़ी शाखायें ज्यादा नहीं तो कम से 
कम मण्डल स्तर पर एक-एक विश्वविद्यालय अथवा 
कॉलेज की स्थापना करा सकें तो यह समूचे राष्ट्र के 
लिये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। 

3- देव संस्कृति विश्वविद्यालय में चलने वाले पाठ्यक्रमों 
को देश के अन्य सभी विश्वविद्यालयों को भी चलाना 
चाहिये। | 


6.3 भावी शोध हेतु सुझाव:- 


7- देव संस्कृति विश्वविद्यालय के छात्रों की आध्यात्मिक 
बुद्धि लब्यधि का अध्ययन करना। 

2- देव संस्कृति विश्वविद्यालय की अन्य विश्वविद्यालयों 
यथा केन्द्रीय विश्व विद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, 
डीम्ड विश्वविद्यालय, स्वपोषित विश्वविद्यालय व अन्य 
निजी विश्वविद्यालय एवं विदेशी विश्वविद्यालयों से तुलना 
करना। 

3- देव संस्कृति विश्वविद्यालय के अलावा अन्य 
विश्वविद्यालयों से अनुशासन और संस्कार का तुलनात्मक 
अध्ययन करना। 

4- देव संस्कृति विश्वविद्यालय के संस्थानों का वैयक्तिक 
अध्ययन करना। 


6.4 अध्ययन की सीमायें:- 


देव संस्कृति विश्वविद्यालय का क्षेत्र अध्ययन की 
दृष्टि से काफी विस्तृत है। समयाभाव के कारण शोधार्थिनी 
विस्तृत अध्ययन नहीं कर सकी। 


सन्दर्म ग्रन्थ सूची:- 


|-- 


2-- 
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(ग) 


सजल श्रद्धा: प्रखर प्रज्ञा:- 
(घ) 


संस्कृति 


देव 


विश्वविद्यालय 


शिक्षा मे अभिनव प्रयोग 


“ऐसे शिक्षण संस्थानों की आवश्यकता है जो 


महान, प्रब॒द्ध, निस्वार्थ, 


सहदय तथा दयालु बनने के लिए ढाल सके।” 


अपने विद्यार्थियों को महा 


-पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य 


हा 


संस्कति विश्वविद्यालय 


देव सं 


संस्थापक--- 


